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। निवेदन 

हथ॑ का विषय है कि हम इस पुष्तक का यह छुठा संस्करण छुपा 
रहे हैं । इसमें श्रावश्यक सशोधन कर दिया गया है। तथापि पाठकों 
को रेल, तार, डाक श्रौर बेकों आ्रादि के नये-से-नये नियमों की 
जानकारी प्राप्त करते रहना चाहिए । 

भारतवष (भारतीय संघ्र) स्वतन्न हो गया है। पर अभी 'हमारी 
स्वतंत्रता केवल राजनैतिक है। हमें सामाजिक, आशिक, सांस्कृतिक 
स्वाघीनता प्राप्त करनी है | प्रत्येक व्यक्ति को सुयोग्य नागरिक बनना 
ओर अपने कतंव्य पालन करना है। इस लिए श्रव नागरिक शिक्षा प्राप्त 
करने की विशेष श्रावश्यकता है। यह पुस्तक इसमें सहायक होगी । 

यद्यपि यह पुस्तक बहुत सी शिक्षा-सस्थाश्रों तथा स्कूल पुस्तका- 
लयों के लिए स्वीकृत है, हमारे साधन परिमित दोने के कारण इसका 
यथेष्ठ प्रचार नहीं हो रहा है| प्रचार के लिए श्रमी बहुत गंजायश है | 
नांगरिकनशक्षा-प्रंमी महानुभाव इस ओर ध्यान देने की कृपा करे | 
ग्रध्यापफ महानुभातोों से विशेष निवेदन अलग किया गया है। 

भ्री० जुगलकिशोर जी एम, ए. भूतपूर्व श्राचार्य प्रेममहाविद्यालय, 
वृन्दाश्न, ने इस पुस्तक की शिक्षाप्रद भूमिका लिखने की कृपा की है | 
इसके लिए श्राप के हम बहुत झृतज्ञ हैं । 


विनीत 


भगवानदास केला 


भूल-सुधार--पृष्ठ ६४ में पेरेग्राछ का शौष॑क जहाँ 'शिक्षानद्वषि? 
हुण है, वह 'कृषि-शिक्षा' हाना चाहिए । थ्ोर भो जहाँ कहीं प्रम की 
प्रशुद्धि मालूम हो, विद्वान पाठक सुधार कर पढे । 


अध्यापकों के लिए 


अध्यापक भमहानुभाव इस पुस्तक को यथान्सम्भव मनोरंजक 
बनावें | वे जिस नागरिक विषय को शिक्षा दें, उसके कुछ स्थानीय 
दृष्टान्त्‌ विद्याथियों के सामने रखे श्रौर जब॒ अवसर मिले, वे उन्हें 
राज्य के भिन्न-भिन्न विभागों, संध्यात्रों तथा उनके कार्यालय आआ्रादि का 
प्रत्यक्ष शान कराएं | जिन बातों को विद्यार्थी अच्छी तरह समझते हों 
उनके उदाहरण या द्ृष्ठटान्त से ग्शात्त वस्तुओंका थोडा-थोड़ा शान 
कराया जाना चाहिए | विद्यार्थियां को समय-समय पर माडल, मेजिक 
लालटेन को तस्वीर, तथा श्रन्य चित्र दिखाए. जाने चानए | साथ ही 
उन्हें कमी-कभी, कल-कारखानों, नहर या नदी के पुल, रेलवे, स्टेशन, 
अदालतों, पुलिस चौकी, चंगी-घर आदि की सैर करने के लिए 
प्रोत्ताइन देना चाहिए; इससे उनके मन में इन विषयों के शान का 
अनुराग बढ़ेगा | विद्यार्थियों के मन पर यह बात अच्छी तरह जमा दी 
जानी चाहिए कि घर में, श्ौर बाजार में; स्कूल में शोर खेलने के 
मैदान में, रेल में, ओर मुसाफिरखाने में, हर जगह उचित कतेव्य 
पालने और लोऋ-सेवा करने से ही वे अच्छे नागरिक बन सकते हैं | 

श्रध्यापकों को इन विषयों सम्बन्धी श्रपना शान बढ़ाने के लिए 
ग्रावश्यक साहित्य देखते रहना चाहिए; उनके लिए इस ग्रन्यमात्रा को 
(१) मारतीय शासन (२) निर्वाचन पद्धति (३) मावी नागरिकों से 
(४) हमारी राष्ट्रीय समस्याएँ (५) देशी राज्य शासन, और (६) अप- 


राघ चिकित्सा, पुध्तक विशेष उपयोगी हैं | 
लेखक 





न्द्जी केला 
निधन, सन्‌ १६०१ ई० 


किन 


धट्माच 


रव० रायवहादुर परिडत ल 
जन्म, सन श्ध्ध४६ ई०, 


समपण 
स्व० रायब॒हादुर पंडित लक्ष्मीचन्द जी केला, 


पूज्य चाचाजी ! 
एक गाँव ( बाबैल, तहसील पानीपत ) में जन्म लेकर भी 

श्रापने हिन्दी, संस्कृत श्रोर अगरेजी पढने में केता उत्साह दिखाया । 
झ्राप पानीपत में एक मन्दिर में रहते ये, वहाँ से रविवार या श्रन्य छुट्टो 
के दिन पैदल घर आते और प्र यः एक सप्ताह का आटा दाल आदि 
ले जाते, और स्वयं भोजन बनाते थे [ इस प्रकार श्रापने घरवालों को 
अपनी पढाई के खर्च से प्रायः मुक्त ही रखा। श्राजकल के बोडिड्ज 
हाउसों या होध्टलों में रहनेवाले गरीब विद्यार्थियों के लिए. यह कितना 
शिक्षाप्रद हैं ! 

आ्राप अपने परिभ्रम और अ्रध्यवसाय से उत्तरोत्तर उन्नति करके 
जल्‍दी ही नहर के सबत्र-डिविजनल अफसर बन गए। सरकारी मान- 
प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए आदमी प्राय; अपने स्वाभिमान को तिलां- 
जलि दे देते हैं, ओर अधिकारियों की खुशामद करके तथा उन्हें डाली 
भेंट आर दावतें श्रादि देकर जेसे-भी-पर्ने उन्हें खुश करने की फिक्र भें 
रहा करते हूँ | पर श्राप तो श्रपनी योग्यता ओर ईमानदारी छे दही 
कारण पजाब सरकार से पहले पंडित” झ्रौर फिर 'रायबद्दादुर! पद से 
सम्मानित हुए। पीछे लायल्पुर के जगलों को उत्तम 'कालोनी' 
( उपनिवेश ) बनाने में आपकी काय-क्ुशलता देखकर सरकार ने 
श्रापको बहुमूल्य 'सरोपा' पारितोषिक प्रदान किया | व्यापका स्वगंवास 
हो जाने पर आ्रापफे परिवार को सरकार से पाँच मुरब्बे जमीन दी गई, 
श्सिकी वाषिक शथ्राय पहले लगभग पॉच हजार रुपए थीं, और पीछे 
तो बढती ही यई । ये बातें वास्तव में सत्पुरुषों को ई््य के योग्य और 
ठिद्वान्तहीन हाँ-हजूरो के लिए उपदेशपूर्ण हैं | हे 


[ ६ ] 


इतने घन और मान वाले होकर भो आपने जैती सादगी, सरलता 
लोकसेवा आदि का व्यवहार किया, वह प्रत्येक नागरिक के लिए. श्रनु- 
क्रणीय है। जहाँ बड़े--ड़े श्रफसर आप का नाम लेने में सकुचाते 
ओर 'रायवहादुर साहब? और 'पडित जी! ही कहते, वहाँ गाव के 
आदमो ग्राप को “अरे लखमा” कहकर सम्बोधन करते और आप मी 
उन्हें 'चाचा?, या "काका! आदि कहकर पुकारते। जो कोई आप 
के पास सहायता पाने के लिए जाता, निराश ह्ोह्वर न लौदता | 
आप अपने प्रेम और सत्कार से लोगों को कृष्ण-सुदामानमिलन की याद 
दिलाते थे | श्राप किसी को कुछ मदद करते तो वह प्रायः ग़प्त ही 
रहती थी | आप के कितने ही सत्करार्यों की बात, घरवालों को भी 
आ्राप का स्वगंवास होने के बाद भालूम हुई है । 

फैशन या शौकीनी आप को छू नहों पाई। आप की पोशाक सिर 
पर डुपट्टा (साफा), बदन में कुर्ता ओर बन्द कालर वाला कोठ, श्र 
चुस्त (चूडीदार) पाजामा, तथा पावों में देशी जूते होते थे। आप 
चश्सा लगाते ये तो सिफ इस वास्ते कि अप को उसकी ज़रूरत होती 
थो; इसलिए, आप उसकी कमानी ब ढ़या नहीं रखते थे, जैसे कि श्रनेक 
युवक दिखावे के लिए रखा करते ईं । 

परमात्मा करे, इस देश का प्रत्येक निवासी आप की तरह अपने 
विविध कतेव्यों का सम्रुचित रूप थ पालन करे, ओर छुयोग्य नागरिक 


बने | 
विनीत 


[ ८ ] क्‍ 
वरन्‌ इससे उसे अपने विद्यालय के प्रचन्ध तथा उसकी कठिनाइयों का 
शान होने में प्रत्यक्ष सहायता मिलती है। इससे उत्ते यह विचार होता 
है कि उसके, श्रपने विद्यालय तथा अपनो ककछ्षा के प्रति, क्या-क्या 
कत्तग्य हैं, और वह अपनी कच्चा के अनुशासन और नियत्रण रखने में 
भी सहायक हो जाता है | ह 

बहुत से नवयुच॒क ऐसे हैं, जिन्हें, बी. ए.,, श्रौर एम. ए. की 
उपाधि घारण करने पर भी, म्युनिसपेलदियों के समठन और उनके 
कार्या तक का भी शान नहीं होता | उनका श्रश्ान और उदासीनता 
इस शिक्षा-पद्धति का प्रत्यक्ष फल है, जिसमें उन्हें न केवल इस विषय 
के शान का अवसर नहीं दिया गया, वरन्‌ नवयुवकों के नागरिकता के 
भावों ही वृद्धि करने का प्रत्येक प्रयक्ष रोका गया है। राष्ट्रीय ओर 
नागरिक विषयों में नवयुवर्कों की उदासीनता श्राश्येजनक्त ओर दुःख- 
दायी है । इसका उपाय यही है कि नागरिक शिक्ष। का विषय अनिवाय 
कर दिया जाय, तथा व्यक्ति ओर समाज का श्रन्योग्य आश्रयिता की 
ग्रोर मली भाँति ध्यान दिलाया जाय । समाज की उन्नते व्यक्तियों के 
बुद्धिमतापूर्बक किए हुए प्रयत्नों तथा स्वायत्यागों पर निर्मर दे, ओर 
व्यक्ति की उन्नत्ति तभी है जबञ्र कि समाज अच्छी, विक्रारहीन स्थिति 
में हो । यदि शिक्षा मनुष्य को ऐसा उपयोगी नागरिक बनाने में विफल 
होती है कि वह अपने व्यक्तिगत हित को नगर और देश के बड़े द्वित 
के सम्मुख गौण सममे, तो यही नहीं, कि उस शिक्षा का उद्द श्य नष्ट 
हो जाता है, वरन्‌ वह, शिक्षा के अभाव से भी अधिक, भेयकर सिद्ध 
होती है। अध्यापक का उत्तरदायित्व महान है | यद उसका काम है 
कि वह अपने शिष्यों के लिए इस विषय को मनोरंजक बनाए | 


([ ६ | 


द्िद्यार्थियों को नागरिकता का विनार कऋ्रत्तंव्यों और प्रघिकारों के सूचम 
मिद्वास्तों के; वर्णन मात्र से नहीं दिया जा सकता; इसके लिए परिवार 
शरीर विद्यालय के जीवन के स्थल उदाइरणों की श्रावश्यकता है! 
प्रस्वार शरीर विद्यालय के जीवन में नगर और राज्य के जावन सम्बन्धी 
बहुत से श्रच्छे श्प्टान्त मिलते हैं, औ्रोर उनके, उदाध्ग्णों से विद्यार्थी 
नगर और राप्य के जीवन की वास्तविकता अच्छी तरह समझ सकते 
हैं | नागरिकता के उच्तादायित्व को श्रच्छी तरह समझ लेने से 
बिद्याथियों ने नैतिक भावों की वद्धि होती है, श्रीर इससे थे विद्यालय 
वे सागुदिव दायों' में श्रघ्िक दिलनरपी मे भाग ले सजते हैं । 
एस प्रकार नागरिक शिक्षा से व्यत्ियों की सामाजिश और नेतिक 
पतनता वा खिलास होता है, यही से शिक्षा था दारतबिश परकश्य 
ऐ इस पुरुतक में एस दिपय का ऐसी उसगठा से बन बिया गा 
है था शीमत एज वे, विद्यालय ने विशाशियों वी समन; में द्ामानी 
ते साधा | फाबन् हद तंसमब दिशोषतणा घाप्पापडी के फग्यवाट 


हक पु ते हा के 
6 स्वाएकान है, कियेब शिक्ष जय रसने सामबर दिया है | 
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पहला पाठ 
विषय-प्रवेश 


भा आन 


सनुष्य आपस में मिलकर रहते हैं- पाठको ! तुमसें से 
फोई अकेला नही रहता, तुस सब अपने-अपने घर सें अपसे 
भाता-पिता आदि के पास, किसी गाँव या नगर मे रहते हो । 
अगर तुमसे से कोई अ्रकेत्ा रहने लगे तो पहले तो सुनसान 
जगह में उसका जी ही नहीं लगेगा , और जगली जानवरों से 
भय मालूम होगा; फिर, वहाँ उसका वचिनांह भी त्तो नहीं हो 
सकता। उसे खाने-पहनने के लिए भोजन-बस्र चाहिए; सर्दी. 
यर्मोा, और वर्षा से बचने फे लिए मकान चाहिए | कोड 
आदमी इन तरह-तरह की आवश्यकताओं को अकेला हो 
पूरा नहीं कर सकता | इन्हें पूरा करने के लिए, आदमी को 
दूसरों की सहायता को जरूरत होती है | यही कारण हे कि 
यः सलुध्य अकेला नही रहता | हर आदमी दूसरो से मिलकर 
रहना चाहता है | 

समाज में सिलकर रहते से मनुष्यों को एक दूसरे के विचार 
भालूस होते हैं | इससे उन्हें श्रपनी उद्नति करने में सहायता 
मिलती है। इसके अतिरिक्त, उनमें सेवा, प्रेम और सद्दानुभूनि 
आदि शुणो को वृद्धि होती है। बडे (बुज्जुग) लोग स्वयं कृप्ट 


२ नागरिक शिक्षा 


उठाकर भी छोटों की भलाई के काम करत हें । छाटे, बड़ो की 
आज्ञा में रहते है। सब एक दूसरे के दुख-सुख मे साथ देते हैं । 
इसलिए हम सब मिलकर समाज में रहते हैं | 

हम सब एक समाज के अंग हैं--हमें यह बात 
अच्छी तरह समम लेनी चाहिए क्रि हम सव एक समाज के 
अंग है, समाज हमसे बना है; और, हमारा आपस में इस 
प्रकार सम्बन्ध है कि एक को कष्ट पहुँचने से दूसरों को भी 
कष्ट पहुँचता है, और एक के पिछड़े हुए द्वोने की दशा में दूसरों 
की यथेष्ट उन्नति नद्दी हो सकती । असल में समाज को मनुष्य 
के शरीर से उपमा दी जा सकती हैं। जिस प्रकार द्वाथ, पाँव, 
नाक, कान आदि एक ही मनुष्य-शरीर के अंग है, उसी प्रकार 

प्र्येक आदमी, पुरुष हो या स्री, वालक हो या वृद्ध, सब अपने- 

अपने समाज के अग हैं; चाहे वे जुदा-जुदा काये करते हो, 
भिन्न-भिन्न प्रकार की शिक्षा पाये हुए हों, और चाहे ये अलग 
अलग धर्मों को माननेवाले ही क्यो न द्वो। जिस प्रकार पाँव 
की एक अगुलो में काँठा लग जाने से शरीर के सब श्रंग उसकी 
पीड़ा का अनुभव करते हैं, ओर यथा-शक्ति उस पीड़ा का 
निवारण करने मे सहायक होते हैं, उसी प्रकार समाज के एक 
आदमी को पीड़ा होने की अवस्था में दूसरे सनुष्यों को उस कष्ट 
का अनुभव करके उसे दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। 

हम देखते है कि मनुष्य के भोजन करने से उसके सभी 
अगो की पुष्टि होती हैं । यदि हाथ, पाँच ओर मुँह, यह सोचकर 
कि इस कार्य से तो अकेले पेट की ज़रूरत पूरी होती है, आपस 
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मे सहयोग करना छोड़दें तो इससे सबकी ही हानि होगी । ठीक 
हसों तरह हरक मनुष्य की उम्नत्ति से समाज की उन्नति में सहा- 
यता मिलती ४; समाज के भिन्न-भिन्न अंगो का, अपने अलग- 
प्रतग स्वार्थ का विचार करना अनुचित हैं । 

समाज के हित में इमारा हित हं--पाठको | जगा 
दिचार करने से यह बात ग्पप्ट हो जायगी कि यदि हम अपनी 
भलाए़ था कल्याश चाहने ह तो हमे समाज के दूसरे अंगों हे; 
द्ित का समुचित ध्यान रखना घादिण। तुम जानते होगे झि 
जब हमारे पास परस के दिसोी धान में प्लग आदि बीमारी 
प+न जाती हैं तो इसका हसार यहाँ आना हिना सहज है ! 
याए मे घाह।ल । कि मरछा्थया सग्ट्झात ० 7 कक 2 प्रा 
बाप सा | विकम अपने एर थी सा, शतारा ररेे 


दा रगए, यह भा 
डे ; पं का लक उक्त कक हर न्‍ 
हपध्य१,। वि. में आपय प्रा छत शणर-मनिद्ाग्िय!ओ 
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समाज के कार्य में प्रत्येक महुष्य को सहायक होना 
चाहए--- बहुत से आदमी सोचते हे कि हम तो गरीब हैं, 
हमे अपना ही निवाह करना कठिन हैं, हम दूसरों की मलाई क्या 
कर सकते है। पाठकों ! यह विचार ठीक नही है। प्रत्येक 
मनुष्य, वह केसी ही अवस्था में हो, यदि चाहे तो, दूसरों की 
थोड़ी चहुत सहायता अवश्य कर सकता है। कल्पना करो कि कोई 
आदमी किसी रोग में व्याकुल है, वह वहुत घवरा रहा है। 
उसे एक आदमी दवाई के लिए पैसे दे देता | है, दूसरा उसके 
लिए उन पैसों की दवाई ला देता है, तीसरा उसके पास बैठकर 
अपनी बातो से उसे घीरज बधाताह । इनसव सज्जनो के सहयोग 
से उसे आराम हो जाता है। इस दशा में यह स्पष्ट है कि पेसे- 
वाला पैसे से जो सद्दायता कर सकता है, उसकी अपेच्ता वह 
सहायता कुछ कम महत्व की नहीं है, जो दूसरा श्रादमी 
सेवा करके, या श्रच्छी बातों द्वारा कर सकता है। अस्तु, तन से, 
मन से, या धन से, जेसा अवसर हो, जैसी स्थिति हो, हमे 
समाज के द्वित-साधन से पीछे न हटना चाहिए । 


अभभननन-«-+-- नमन ल्‍ ला 


दूसरा पाठ... 
नागरिक जीवन 





एक विचार करने योग्य घटना--एक साधारण घटना 
है, पर है बहुत विचार करने की! स्वयंसेवकों की एक टोली 
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रवाना हो रही थी, उसमें पेंतीस-चालीस सज्जन थे; कुछ साधा- 
रण शिक्षित, कुछ, उच्च शिक्षा पाये हुए। सभी में विचार शक्ति 
थी, भलेनबुरे का ज्ञान था, देश-सेवा की विलक्षण उसंग 
थी | उत्साह उनके चेहरे से टपका पड़ता था। मातृभूमि का 
झूण्डा ऊँचा करने के खातिर वे यातनाओ को निमन्त्रण दे 
चुके थे। वे जुदा-जुदा स्थानों से आकर यहाँ इकट्ठ हुए थे। 
कुछ गांववाले थे; ओर कुछ करबों तथा शहर के भी । 
प्रातःकाल वे नगर से विदा होने न्गे । नगर-निवासो बाल-वबृद्ध 
उनके दर्शन के लिए बड़े सबेरे से जाग उठे थे;' जगह-जगह 
उनके स्वागत-सत्कार का - प्रबन्ध था, उनसे थोड़ी-थोड़ी 
दूर पर फूलमालाओं और शबत के कुल्हड़ लेने के लिए आग्रह 
किया जा रहा था ! स्वयंसेवक फूलमालाएँ अपने गले मे धारण 
करते थे, और शबत पी लेते थे | कुल्दड़ो का थे क्या करें ? उन्हें 
व फेंकते ही । पर इस फेंकने ने बतला दिया कि ये ध्वयंसेवक 
चाहे जितने गुणों वाले हों-ओऔर उनके त्याग, साहस और 
कष्ट-सद्ष्णुता को प्रशंसा कौन न करेगा-- उन्होने नागरिक 
शिक्षा नहीं पायो थी । कुछ ने तो इन कुल्हड़ों को उसी स्थान 
पर डाल दिया जहाँ वे खड़े थे, श्रोर कुछ ने अपनी क़तार से 
तनिक धचा कर-परन्तु सड़क पर ही-डाल दिया; वहाँ से 
उनके ढुकड़ दूसरो के पाँव सें चुभ सकते थे । 
यह काये नागरिकता के पिरुद्ध था। पर इसके खिलाफ 
आदाज कौन उठाये | हम सभी तो ऐस काये करने के आदी 
होगये ऐै। फिर, उस समय इस नागरिक नियम-भंग के 
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अपराधी वे लोग थे, जो राष्ट्र की स्वतन्त्रता और मानरक्षा 
के लिए, मानो, बलिदान होने के लिए जा रहे थे। दूसरे 
नागरिको को उनका शआद्र करना हो चाहिए था। पर वे भूल 
गये कि उनकी भी गलती तो श्राखिर गलती ही है और उसका 
सुधार किया जाना आवश्यक है । अन्त में टोली के नायक ने 
स्वयंसेवको का ध्यान इस ओर दिलाया; फिर तो दूसरे नागरिकों 
ने उनके हाथ से कुल्दड़ ले लेने का प्रवन्ध कर दिया जिससे 
उन्हें फेंकने की ज़रूरत ही न रहे । 

नागरिक जीवन की अन्य बातें--ऊपर सडक के दुरुप- 
योग का एक उदाद्वरण दिया गया है, ऐसे श्रनेक उदाहरण प्रति 
दिन हमारे सामने आते हैं। हम वाजार में संतरे, केले, मगफल्ली 
आदि खाते है, तो छिलके चाहे जद्दां डालते रहते हैं ।- चलते 
हुए हम. जहां इच्छा होती है, थूकते रहते हैं। हम मकान मे 
ऊपर की मज्जिल में रहते हैं तो जब चाहा सडक पर 
मेला पानी, कूडा-कचरा डाल देते हैं। भारत जसे निधन देश मे 
जहां अधिकांश आदमियो के पांतों में जूतियां नद्दींहो ती, इन बातों 
की ओर भ्यान देने की ओर भी अधिक आवश्यकता है। 
केले के छिलकों पर तो आदमियों के पांव फिसलने से कई बार 
बड़ी दुर्घटनाएँ हो चुकी हैं, पर हम इससे शिक्षा कव लेते है | 
क्या कभी हम यह सोचने का कष्ट उठाते हैं कि यदि स्वयं हम 
पांव फिसलने से गिर जाये, श्रथवा नंगे पांव होने की दशा में 
हमारे पांव में ककर चुभ जाय या वह थूक में भर जाय या 
हमारे शरीर पर मेले पानी के छींटे पड़ जायें तो हमे कैसा 


बिन 
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लगेगा ? जो बाते हमे बुरो लगती हैं" चह हम दूसरो के लिंए 
क्यो करते है! दसरो को वे बातें बुरी लगती है. ; यह हम॑ भी 
भांति जानते है, पर यह जानते हुए भी अपने व्यवहार में इसे 
भूल जाते हैं । 
इस पाठ में हम थोड़ी सी उन बातों की चचों करेंगे 
ज्ञिनका सम्बन्ध हमारे रोजमर्रा के जीवन से है। ये बहुत 
मामूली मालूम होने पर भी इतने महत्वकी हैं, कि यदि नागरिक 
इन पर अच्छी तरह ध्यान दें, ओर ठीक व्यवहार करें तो 
हमारा नागरिक जीवन कद्दी अधिक सुखमय हो जाय । 
नागरिकता का सूल मंत्र नागरिक जीवन सम्बन्धों 
ध्यान रखने योग्य मूल बात यद्द है कि हम अपने बात-व्यचह्यार 
मे अपनी दृष्टि केवल अपने स्वाथ या सुविधा की ओर न रखें, 
वरन्‌ दूसरो के हित फो ओर भी रखें। हमारा कोई काये ऐसा 
न हो, जिससे दूसरो को हानि या कष्ट पहुँचे हम दूसरो से 
ऐसा बर्ताव करें, जेसा हम चाहते है कि दूसरे हमसे करें | 
पिछले पाठ में यह बताया जा चुका है कि किसी मनुध्य का 
जीवन समाज के दूसरे आदमसियो के जीवन से जुदा या स्वतन्त्र 
नहीं है। प्रत्येक मनुष्य का अनेक मंनुष्यो से-अपने परि- 
वारवालो से, अपने ग्राम और नगरवालो से, अपने प्रान्त या 
राज्यवालो स तथा अपन राज्य के वाहर भा बहुत से आदमियों 
से-सम्बन्ध द्ोता है । एक के सुख-दुख, राग. शाकऔर हानि- 
चाभ का परिणास उसी व्यक्ति तक परिमित नही रहता; दूसरे 
भो बहुत-से आदमियों को भोगना पड़ता हैँ । श्रत्येक समाज के 
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महुष्य सानो एक ज़ल्लीर या खद्ला में वँधे हुए हैं; एक कड़ी के 
खराव हो काने पर वह सारी ज॑ज़ीर कमजोर हो जायगी, 
ज़िसका एक अग हम भी है। अपने पड़ोसियों के वीमार रहते 
हुए, हमारा रोग के कोटारुओ से सुरक्षित रहने की वात 
सोचना मूखंता और शेखचिल्लीपन ही है । 

नागरिकता का व्यवहार--इन बातों में कुछ नवीनता 
नही है | ये वा्ें समय समय पर श्रनेक विद्वानो और आचार्यों 
ने कही हैं | हम पुस्तको में पढ़ते हैं, व्याख्यानो में सुनते है; और 
समाचारपत्रो द्वारा भो इनका ज्ञान ग्राप्त करते हैं । परन्तु इतना 
होते हुए भी चहुत कम आदसो इनके अलुसार | व्यवहार करते 
पाये जाते हैं। अनेक वार शिक्षित और समझदार आदमी भी 
इस विषय में दाषी मिलते हैं। हाँ, यह बात अचश्य है कि 
क्योकि नागरिकता के नियमों की अवहेलना अधिकांश आदमी 
करते है, आम तौर से कोई किसी को टोकने या उसकी आ- 
लोचना करने का साहस नही करता। जो हो, आदमी 
नागरिक नियमों का पालन बहुत कम करते हैं । 

बस्ती अर्थात्‌ नगर या गाँव में “ये बातें कुछ उदा- 

हरणो से भ्यान में आजायेंगी | गाँव की तो वात ही क्‍या, 
नगरों का विचार कीजिए, जहाँ आदमियों से. अधिक शिक्षित 
दोने के कारण, अधिक सममदारी की आशा को जाती है। 
स्‍्थुनिसपेलटी या सफाई कमेटी इस बात का प्रवन्ध करत्ती है 
कि नालियां तथा सड़कें साफ रहें ओर नगर का स्वास्थ्य अच्छा 
रहे । परन्तु जब तक इसमें नागरिको का यथेष्ट सहयोग न हो, 
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होते है जहां के आदमियों का हम विशेष लिद्ाज नहीं करते । 


रेल के डिब्वे का रोजमर्रा का अनुभव क्‍या बतलाता है! 
कित्तने ही आदमी खाना खाकर जूठन तथा पत्ते अपनी सीट 
( बैठने की जगह ) के नीचे दी डाल देते हैं मृ गफली या संतरे 
खानेवाले. छिलके वाहर नहीं फेंकते । गन्ना चूसनेवाले भी उसके 
छिलके बाहर फेंकन का कष्ट नहीं उठाते | तमाख्‌ पीने या खाने 
वाले अपनी सीट के पास ही थुकते हुए नहों लञञाते । कहां तक 
गिनावें |! कभी-कमी तो इन लोगों की ऐसी आदतों के कारण 
क्सी भले आदसी के लिये याड़ी में बैठना कठिन हो जाता है, 
पर वे ज़रा भी नहीं सोचते कि इनके ऐसे व्यवहार से, उनकी 
थोड़ी सी आरामतलबी से, दूसरे आदमियों को कितनी 
असुविधा होती है । वे अपनी यात्रा पूरी करके गाड़ी से उत्तर 
जाते हैं, दूसरों के दुःख से उन्हें क्‍या मत्तलच ! 

मुसाफिरखानों और घमशालाओ में, जगह जयह व्यवद्दारिक 
नागरिकता से हमारी गन्ततियों के उदाहरण मिलते हैं। इन 
ध्थानों में प्राय: सवेरे और तीसरे पहर दो वार सफाई होतो है. 
ओऔर इन्हें गन्दा करमे का काम तो दिन भर, और हां. प्राय. 
रात को भी चलता रहता है। ज्ञो यात्री दोपहर को या रात में 
इन स्थानों में ठहरते हैं, उन्हें बहुधा परेशान होना पढ़ता है; 
सिदाय उन थोड़े से स्थानों के जहां हर घड़ी सफाई करने के 
लिये खास तौर से आदमी मुकरर रहता है। 

बाजार के काम में--नागरिकता की भावना के अभाव 
ने बाजार से चीज़ लाने या बेचने को एक बड़ी कला! 
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बना रखा हैँ । चीज चचनवाला चाहता हैँ कि उसकी वस्त घटिया 
धान पर भी घराहका का अश्रच्छी दिखाडइ दे, वह उसको आंखों से 
बल मोकन के सब प्रकार के प्रयत्न करता है, ओर अधिडक-स- 
धधिक दाम लेन की थाने से रहता €। झितना बह ग्राहकों का 
ध्रधिक टग सकता ६, उत्तना ही बह अपन आपका अधिक 
पशल था होशियार समभाता है | कमभी-कर्मी घाहकऋ 


ना अपना 
खाटा सित्रका दुकानदार के गछ मद आता है, अथ्दा दुकान 
दार वा धोखा कर छा कम पस दे आने मे सफल हो ज्ञानः 


है ५ 


! (सार बाग या ९ दि ने ग्राहब का गेट विध्यास होूटा॥ ; 
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है. 


उन्हे चाहिए कि अपनी वोलचाल ओर व्यवहार से, अपने 
प्रत्येक काय से नागरिकता को शिक्षा दे | खासकर छोटे बालकों 
में अनुकरण या नकल करने की रुचि बहुत अधिक होती है, 
उन पर अपने माता पिता ओर अ्रध्यापकों की बातो की अपेक्षा 
उनके कार्यों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। आशा है, 
अपनी सनन्‍्तान का हित चाहनेवाल माता-पिता तथा अपने 
विद्याथियों की उन्नति चाहनेवालें, अध्यापक इस ओर सभुचित 
; ध्यान देंगे । 
“>९०(४#२९४०- 


तीसरा पाठ 
राज्य ओर नागरिक 


वा 7-0 0९ “77-०0 

पाठकों ! तुम परिवार को बात जानते हो । पिता परिवार 
का पालन-पोषण करने के लिये जरूरी चीज़ें लाता है. माता 
ब्र का अवन्ध करती है । बढ़े लड़के लड़कियां उन्हें उनके कार्ये 
में यथा-शक्ति सद्दायता देती हैं। सब के कतेव्य-पालन तथा सह्द- 
योग से परिवार का सुख बढ़ता है। जिस परिवार के आदमी 
अपस मे लड़ते झगढ़ते हैं, अपना कतंव्य पालन नही करते, वह 
परिवार वहुत दुखी रहता है, ओर पड़ोस में उसकी बड़ी निन्‍्दा 
होती है, इसलिए परिवार के सब आदमियो को परिवार के श्रति 
अपने कतंव्यो का पालन करना चाहिए । 
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इसी तरह तुम जानते हो कि क्रिक्रेट या फुटबाल के खेल में 
एक कप्रान (केप्टेन) होता हैं। उसे, खेलनेवाले इसलिए चुनते 
क्रौर कुछ श्रधिकार सॉपने हैं कि वह खेल का ठीक ठीक प्रवन्ध 
करे और किसी को नियम विरुद्ध काये न करने दे । 
जिस प्रकार परिवार में परिवार के. झरर खेल में खेल के, 
नियम पालन करने की आवश्यकता है, उसी प्रकार ग्राम या 
नगर, तहसील, तालुका जिन्ता या प्रान्त में इन इन स्थानों के 
नियम पालन किये जाने चाहिए; तभी देश में सख शान्ति और 
उम्नत्ति हो सकती हैं | परन्तु बहुधा श्रादमी इल वात को भूल 
जात है । 
भरकार को आवश्यकता -जिस प्रकार माता पिता की 
प्रयुपर्थिति या गैस्टाजिसी में ऐोटे दारको का, ओर कप्रान को 
श्रसपस्पिति से सेलनेदाली फा फ्मो-कभी झागटा हो जाता हैं, 
है्सो प्रकार गौद या सगर आदि में फऊद बोह सियम-पानरन 
पेश घात्या न हो, कुछ आदसा नियम भंग करने लगते £ । 
यरपि झधिफकतर महुप्प शानिि-डिय होने है, अर ऋपनो हन्दधा 


कक जम छ्ि है. कक हे 
पं सपर घास फियमपुरक्ष करते हैं, तछझ,एदि छा आहमियों 
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इसलिए भी होती है कि जिन कामो को श्रादमी अलग ग्लग न 
फर सकें, उनको वह सब की ओर से कराती रहे, वह सब्॒ की 
उम्नति में सहायक हो। इस सरथा को सरकार या 'गवर्मेंट” 
कहते हैं | 

साधारण वोलचाल में जिसे कुछ अधिकार या शक्ति हो, 
उसे ही सरकार कह देते हैं | बहुत से नौकर अपने मालिक को 
सरकार कहा करते हैं । परन्तु असल में सरकार उन आदमियों 
का समृह्द है, जो देश या उसके किसी भाग में सुख-शान्ति का 
प्रवन्ध करे और उस की, बाहर के शत्रुओं से, रक्षा करे । 

भारतवष (भारतीय संघ) की सरकार को 'भारत सरकार! 
कहते हैं, और, इस के एक-एक प्रान्तकी सरकार यहाँ की 
ग्रान्तीय सरकार कहलाती है । इसके शिषय में विशेष वातें तुम 
हमारी दूसरी पुस्तक 'भारतीय शासन? में पढ़ोगे। यहाँ, यह 
बताया जाता है कि सरकार किस-किस प्रकार के कार्य किया 
करती है | 

सरकार के काये कानून बनाने के अ्रतिरिक्त, कुछ कार्य 

तो ऐसे होते हैं, जो प्रत्येक देश की सरकार को करन द्वोते हैं। 
यदि ये काये न किये जायें तो आदमी अपना रोजमरां का 
साधारण काये-व्यवद्दार न चला सकें, उनका जीवन ध्षकटमय 
हो जाय। ऐसे कार्यों को दम सरकार के शान्ति रखने के 
काये कद सकते हैं | ये कारये नीचे लिखे हैं :-- 

(१) सरकार देश को, वाद्दर के शत्रुओ से, रक्षा करती है। 
विदेशों के आक्रमण रोकने के लिये स्थल सेना, जल सना, तथा 
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वायु सेना रखी जाती है । 

(२) सरकार देश के भीतर शान्ति रखती है; चोर, डाकू 
आदि से लोगों के जान-माल की रक्षा करती है। इस काथे के 
लिए पुलिस रखी जाती है । 

(३) पुलिस जिन लोगो को अपराधी समझकर गिरफ्तार 
करे, अथवा जिनके विरुद्ध कोई अभियोग हो. उनके विषय में 
सरकार यह निश्चय करती है कि वे वास्तव में अपराधी है या 
नही, यदि थे अपराधी हैं तो उनसे केसा चर्ताव किया जाना 
चाहिए या उन्हे क्या दंड दिया जाना चाहिए। यह कार्य न्‍या- 
यालय करते है । बहुत-से अ्रपराधियों को, दंड देने के लिए कद 
किया जाता है | इसके वास्ते जेलों का प्रचन्ध होता है। 

कुछ फाये ऐसे होते हैं, जो उपयोगी तो द्वोते हैं, परन्तु ऐसे 
नही होते कि उनके न किये जाने से लोगों का रोज्ञमर[ का काम 
ही न चल, या उनकी जान जोखम में रहे । फिर, ज्ञिन इशों के 
ग्रादमी उम्नत अवस्था में होते हैं, उनमें उन कार्यों को थे रचय॑ 
कर लेते है; सरकार को उनके ऋरने की जरूरत नहीं होती। 
मिसाल के तोर पर लोगो के पत्र-व्यवहार झ्ीर आमदरफ़्त के 
लिए शाक, तार झोर रेल आदि का प्रवन्ध करना. शिक्षा के तल्विए 

पिद्ालय ओर भहविद्यान्य चलाना, व्यापार के वास्ते बेंकऋ 
ग्योर्ना, सब्कें बनाना, तथा रेन्न, ट्रामदे ओर सोटर आदि का 
एएरपए परना, गली के लिए नहरें और टाल्गद आदि बनवाना, 
स्दरम्य-रक्षा के लिए नगरों ओर शार्मो में सप्हाई का इन्तज्ञास्त 


तो 


३९०, रछा अस्पताल और शफाराने खोल्ना, आदि ; 
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राज्य को उन्नति--ठम जानते हो कि कोई गाड़ी तभी 
अच्छी तरह चलती है, जब उसके दोनों प हिये वराबर मज़बूत 
ओर खूब चलनेवाले हो | राज्य भी एक प्रकार की गाड़ी है, 
जिसके दो पहिये सरकार और नागरिक हैं। राज्य की उम्नति 
के लिए आवश्यक है “कि दोनो हो अपने-अपने कृतव्यों का 
उचित रीति से पालन किया करें। जिस प्रकार सरकार का 
कतंव्य है कि नागरिकों की सब प्रकार से उन्नति तथा रक्षा 
करे, उसी त्तरह नागरिको को भी चाहिए कि सरकार के नियमों 
(क़ानूनो) का पालन किया करें, तथा आवश्यकतानुसार उसकी 
सहायता करते रहे। नागरिको को यह जानना चाहिए कि 
सरकार द्वारा उनके देश में क्या-क्या कार्य होते हैं, तभी वे बड़े 
होकर उनमें सद्ायक हो सकते हैं, तथा, जरूरत होने पर, 
उचित छुधार भी कर सकते हैं। अगले पाठों में इन बातों का 
कुछ खुलासा विचार किया जायगा | 


+--7++०--नदीप[ कक--९७+-- 


चोथा पाठ 
सेना 


+-+क--स्यककका--क.- 


पाठकों ! पिछले पाठ में तुम यद्द पद चुके द्वो कि सरकार 
का एक काये, विदेशियों की चढ़ाई से, देश की रक्षा करना है | 
क्या ही श्रच्छा हो, यदि कोई राज्य किसी दूसरे पर आक्रमण 
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न करे, और सब राज्य आपस मे प्रेम-भाव रखें । परन्तु वततमान 
अचस्था से प्राय: दर एक राज्य को दूसरों के आक्रमण का भय 
रहता है। दूसरों से अपनो रक्षा करने के लिए, प्रत्येक देश में 
कुछ आदमी ऐसे रखे जाते हैं जो थुद्ध विद्या मे निपुण हो, 
जिन्होंने तलवार, वन्दूक या तोप चलाना आदि सीखे लिया 
दो | इन श्रादर्ियो के समूह को सेना कहते है । 
सेना के भेद--दूसरे देशो की तरह भारतवष में भी प्राची न 
काल मे लड़ाइयाँ भूमि या स्थल पर होती थी, और उनसे 
(स्थल-सेना के) पैद्ल या घुड्सवार सिपाही भाग लेते थे । परन्तु 
अब समुद्र पर भा शड़ाइयाँ होती हैं, इन लड़ाइयो में जल-सेना 
काम फेरती है । जलसेना में लड़ाकू जहाज, पनडुब्बियाँ तथा 
उन पर रहनेवाले सिपाददी दोते हैं । इसके अतिरिक्त, विज्ञान की 
उम्नति हो जाने पर, अब आकाश से हवाई जहाज़ों द्वारा 
व के गोले बरसाये जा सकते हैं । इसके लिए सरकार वायु- 
सेना के आदमी तथा सामान रखती है । इस प्रकार आजकल 
सेना तीन प्रकार की दोती है:--(१) स्थल-सेना, (२) जल-से ना 
ओर (३) वायु-सना । 
स्थल-सेना--.पहले सेना कहने से स्थल-सेना ही समेंम्ती 
जाती थी । इस समय भी इसी का महत्व विशेष है। प्राचीन 
समय मे यंद्ोे सेना 'चतुरणिणी' होती थी, श्र्थात्‌ उसके चार 
प्रेग होते थे--पैद्ल सिपाही, घुड़सवार (रिसाला). रथ और 
हाथी | ठुमने सुना ही होगा कि महाभारत की लड़ाई में पांडवो 
को सेना का श्रधान व्यक्ति अजुन रथ पर सवार था, जिसे 
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श्रीकृष्णजी ने हाँका था। इसी प्रकार तुमने पढ़ा द्वोगा कि 
पोरस ओर सिकन्दर की लड़ाई के समय यहाँ सेना में हाथियों 
का कैसा महत्वपूर्ण भाग था। शआ्धुनिक काल मे सेना में रथ 
ओर ह्वाथी नहीं द्ोते | हाँ, अब दो नये अंग और रहने लगे है, 
तोपखाना और सपरमेना | 'सपरमेना”? में इंजिनियर और 
ओवरसियर आदि दोते हैं, जो आ्रागे जाकर सेना के लिए पुल, 
सड़क आदि बनाते हैं । 

सारी सेना भारत-सरकार की निगरानी में रहती है| प्रधान 
सेनापति को जंगी लाट या कमांडरन चीफ कद्दते हैं | स्थल सेना 
'का भुख्य भाग हर समय, स्थायी रूप से, लड़ाई के लिए तैयार 
रहता है। यह भारतवर्ष की सीमा पर रहता है। इसे 'रेग्यूलर 
सेना? कहते हैं । पहले शान्ति-काल मे इसके सिपाहियो ओर 
अफसरो में आम तौर पर लगभग ढाई लाख आदमी होते थे | 
ऊचे अफसर प्राय: सब ही अंगरेज़ होते थे । 

स्थल सेना मे रेग्यूलर या स्थाई सेना के अश्र॒लावा कुछ सहा- 
यक या 'आगज़ोलियरी? सेना होती है । इसके तीन भेद हैं :-- 
१--कुछ सेना ऐसी द्वोती है. जो देश के वाहर नही भेजी जाती, 
यहाँ ही लड़ती है । इसे मुल्की वा 'टेरीटोरियल' सेना कहते है । 
इसी सेना में भिन्न-भिन्न विश्वविद्यालयों की 'यूनिवसिदी ट्रं निद्ग 
कोर? रदह्दती थी ; इसमें कालिजो के ऐसे विद्यार्थीऔर ओोफेसर 
होते थे, जो सैनिक शिक्षा पाये हुए हो | अ्रव॒ केन्द्रीय सरकार 
ने राष्ट्रीय सैनिक शिक्षा की व्यवस्था की है। इसके अनुभार 
सीनियर डिवीजन में कालिजों के छात्र, और जूनियर डिवीजन 
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मे स्कूलों के ज्ञात रहेगे। एक सहिला डिवीजन भी रहेगा। 
प्रान्तीय सरकारें इस योजना को प्रान्तो में लागू कर रही हें । 
२--सेना का एक भाग नोकरी किये हुए आदमियो का 
होता है, जो अपना-अपना निज का काम करते हैं, और 
आवश्यकता होने पर हथियारबन्द हो जाते हैं। ये प्रायः 
बन्द्रगाहों, रेलो, छावनियो तथा नगरों की रक्षा करते 
है । इनकी सेना को रिजव सेना कहते है । ३--भारतवष की 
वड़ी-बड़ी रियासतें पहले अंगरेज अफसरो के अधीन 
कुछ पलटनें रखती थी | इनमे रियासतों के आदमी भरती किये 
जाते थे। इस प्रकार की सेना को मारतीय-राज्य-सेना वा 'इंडयन 
स्टेट्स फो्सेज! कहते थे। इसकी चतमान स्थिति के विषय मे 
विशेष आगे लिखा जायगा | 

जल-सेना--जल-सेना की शक्ति लड़ाकू जहाजो से जानी 
ज्ञाती है । इसका कास सैनिको, तथा युद्ध केसामान को लाना- 
लेजाना, हिन्द महासागर में पहरा देना; समुद्री डाकुओ का _ 
दमन. बन्द्रगाहों की रक्षा और समुद्री नाप-नजोख करना है | 

वायु-सेना--वायु-सेना की शक्ति का हिसाव वायुयानों 
( हवाई जहाज़ों ) से लगाया जाता है। इसके संचालक को 
'एश्वर चाइस साशल' कहते हैं। हवाई जहाजों पर बैठकर उड़ने 
की शिक्षा देने के लिए कुछ स्थानों में 'मिलिटरी फ्लाईग स्कूल? 
खोले गये हैं । भारतवर्ष मे वायु सेना फा उपयोग अधिकतर 
पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त में हुआ है । 

सेना का का य--से ना का मुख्य काय देश की बाहर के 
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आक्रमणकारियों से रक्षा करना है। इसलिए सीमा के स्थानों 
पर काफी सेना रहती है। श्रावश्यकततानुसार दूसरे स्थानों से 
भी सेना वहाँ मेँगायी जा सकती है। सीमा की रक्षा के 
अलावा सेना देश की भीतरी शान्ति के लिए भी काम आती है 
ओर इसलिए वह स्थान-स्थान पर छावनियों में रखी ज्ञाती है । 
यों त्तो शान्ति रेखने का काये पुलिस का है;परन्तु विशेषद्शाओ 
में, भारी उपद्रव आदि होने पर, सेना की सहायता लीज़ाती है। 

हमारी वर्तमान रचा-संमस्या--श्रगस्त १६४७ तक भारत- 
वेष तज्िटिश सरकार के अधीन था, वही इसकी रघ्दा के लिए 
जिम्मेचार थी | उस दशा में भारतीय सेना का उद्देश्य यह था 
कि चह ब्रिटिश साम्राज्य की सेवा करे और भारतवासियों 
को स्वाघीन, या दूसरे राज्य के अधीन, न द्वोने देकर इंगलैंड 
के दी अधीन बनाए रखे | श्रव भारतवष के स्वतंत्र हो जाने 
पर इस देश की रक्षा का उत्तरदायित्व यद्वां की स्वततन्त्र सरकार 
पर आ गया है | 

सारतवष का विभाजन हो जाने से रक्षा की समस्या अब 
पहले से अधिक जटिल द्वो गई है। पहले भारतवष को पश्चिमोत्तर 
सीमा खेचर दर्रा मानी जाती थी | अब जो भारतीय संघ राज्य 
बना है, उसको पश्चिमोत्तर सीमा पंजाब के भध्य में (पूर्वी पं जान 
के पश्चिम में) आगई है । इसंक आगे पाकिस्तान है। चह्द इतना 
स्रमर्थ नहीं है कि अगर पश्मिमोत्तर दिशा से रूस का शआ्रक्रमण 
हो दो उसका सामना कर सके; वह इंगलैंड ओर अमरीका का 
अाखरा तकेगा, और उनकी फोजो को अपने यहां टिकाएगा । 
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इससे रूस को ज्ञोभ होना स्वाभाविक है | यदि भारतवपष अखुड 
हैं तो रूस इस पर हमला करन का साहस ही न करें | 

इस समय रूस और भारतीय सथ की विदेश नीति को 
देखने हुए भारतीय संघ को रूस के आक्रमण की विशेष 
आशका नही है । हों, पाकिस्तान के वार मे जहा-तहाँ शंका हैं । 
वह भारतीय सघ के अधिक से अधिक भाग मे अपना अधि- 
बं॥र जमाने का स्वष्च देखता है ।# उसे अपनी शक्ति का इतना 
भरासा नहीं हैं पर वह भारतीय सघ के पचमांगी ( भीतरी श्र) 
गुसलमानों को अपनी आर मिलाने को आशा करता हैं। यह 
हीव। ह कि पिएुले दिसो कितसे हो। मुसलमानों में राजदोंट और 
वि्यासपात का परिचय दिया। परन्तु अब परिहिदति मंधर 
सी ए, कवर ध्यशर पाविरतान से इनके भरोसे भारतोंव स्ूथ 


पर (गला कया ते। एस रसबा टृष्परिशाम मोग्नाहागा 


अनक |. 


तश९ भाव्तोद रए बा एबिधान ब घिपय मे स्गदघः 
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प्रभुत्व चढ़ा रहा है जिसका राजनैतिक प्रभाव पड़े बिना न 
रहेगा । अस्तु, स्वतन्त्र भारत को अमरोका की ओर से साव 
घान रद्दना तथा दक्षिण पूर्वी समुद्री किनारे को सुरक्षा की 
उ्यवस्था करना होगा। 

सेनिक व्यय---हमारी पराधीनता के समय ब्रिटिश सर- 
कार सेना की मद मे खूब खच्च क(ती थी, उस खचे का बहुत- 
सा भाग भारतवष की दृष्टि से अनावश्यक था । उस खचे से 
त्रिटिश साम्राज्य का दित-साधन होता था | साधारण समय में 
सैनिक-व्यय चात्नीस करोड़ से लेकर सत्तर” करोड़ रुपए तक 
किया जाता था । युद्ध काल मे इसकी कोई सीमा नहीं रहों। 
' सन्‌१६४१-४२ में १०२ करोड़ रुपए खच हुआ, उस समय सेना 
में पाँच लाख से अधिक सैनिक्र थे। ज्यों-ज्यों लड़ाई बढ़ी, 
सैनिक व्यय बढ़ता गया; सन्‌ १६४४-४५ में यह तीन सी करोड 
रुपए से अधिक था । यह व्यय-भार असह्य था, पर पराधीनता 
के कारण लाचारी थी। विभाजन से पहले भारत-सरकार नें 
अखंड भारत के लिए सेना की मद में प्रति वषे एक सो दस 
करोड़ रुपए ठयय करना लिश्चय किया था, पर अब विसाजन 
हो जाने पर केचल भारतीय संघ को ही इससे अधिक व्यय 
करना होगा. पर स्वतन्नता की रक्षा केलिएअभी यह आवश्यक है । 

सेना का राष्ट्रीयीरण--सेना के राष्ट्रीयीरण को वात 
बहुत ससय से चल रही थी, पर ब्रिटिश सरकार ने इस और 
घोर उपेक्षा की | सेना के श्राय: खसो उच्च पदों पर अगरेजो की 
दी नियुक्ति की जाती रही, यहाँ तक कि उनकी सख्या ६४ प्रत्ति- 
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शत तक होती थी । स्वतन्त्र होने पर इस नीति से अन्तर आया । 
अप्रेल १६४८ से मारतीय सेना के सभी उच्च पदो पर, जिनमे 
प्रधान सेनापति पद सी हैं, भारतीय हैं। हाँ, सेना-विशेषज्ञ 
शोर सेना-शिक्षक श्रभी कुछ समय तक अंगरेज रहेगे। आशा 
है. यह अवधि शीघ्र समाप्त होगी। इस प्रसंग में यह याद 
रखना चाहिए कि भारतीय सेना से शअगरेज अफसरो को हटा 
कर उनकी जगह चाहे-जैसे भारतीयों की नियुक्ति करना 
ठीक नही है। सेना के राष्ट्रीकरण का असली अथ यह है. कि 
सेना मे देशभक्ति के भाव पूर्ण रूप से भरे हो; फोई आदमी 
राष्ट्रीयवा विरोधी न हो । अ्रफसरो की भरती में यहूं बात खास 
त्तौर से प्यान भे रखनी है। इसके अनतावा हरेक सनिक को ऐसी 
शत्ता दी जानी चाहिए कि बह अपने आपको जनता का 
थ्रादसी समभे; उसका उत्रय जनता की रक्षा करना हो; चह 
किसी भी दशा में अपने आपको साधारण भारतीय से ऊँचा न 
सात, जैसा अगशणरेजों के शासन-काल मे होता रहा हैं । 
सेनिक पुननिभाण सम्बन्धी दूसरा प्रश्न रियासती सेनाओं 
फा (। गठ दए २१६ रियासते तो मार तीद संद ऊ#े प्रान्तो मे 
भल गई 0, २६ रियासत बन्द्रीय सरक्षार के शासूमें ऋ गड़ 
६१ रयारूतों वे सात संघ बदन गये है पा 


पक ३ एः है >> बहन 
₹ु० पं ए४ एप्प छ् ध्तित्द है ह्द्द्ध 
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हैदराबाद को छोड़ कर. भारतीय संघ में सम्मिलित हैं, 
ओर हेदर चाद भी जल्दी ही सम्मिलित होकर रहेगा । अरतु, 
उपयुक्त रियासतों या रियासती सघो में जो सेनाएँ हैं. उनका 
शशस्नीकरण उसी पद्धति से होना चाहिए ज्ञिससे भारतीय संधकी 
सेना का होता है, जिससे वे सेनाएँ भारतीय संघ के सेनाघि- 
कारियों की निगरानी में, संघकी सेना के साथ मिलकर, सुचारू 
रूप से काम कर सके । 

यह भी आवश्यक है कि भारतीय सेना पहले की तरह 
अपनी आवश्यकताओं के लिए दूसरे देशों के आश्रित 
न रहे | खेद है कि सन्‌ १६४८ में भी भारतवष आधुनिक प्रकार 
के अधकांश जद्दांज स्वयं न वना कर खरीद रह्दा है। यद्दी वात्त 
वायुसेना तथा स्थल सेना के यन्त्रीकरण के साधनों पर लागू 
होती है। हममे नये ढक्क की सेनिक सामग्री बनाने की यशेष्ट 
क्षमता होनी चाहिए । 

कुछ सज्जनो का मत है, और बहुतो की इच्छा है कि भारत 
श्रव आजाद हो गया है; इसमे न फोज ही, न हथियार; हाँ, 
लोक-सेवा के लिए अपने प्राण न्‍्यौछावर करने के उत्सुक वीर 
सत्याग्रद्दी दर्लो का यथेष्ठ संगठन हो । ऐसा समय कत्र आएगा ! 


पाँचवाँ पाठ 
पुलिस 


ले 
पाठकों ! पिछले पाठ में तुम यह पढ़ चुके हो कि देश को - 
बाहर के शत्रुओ से बचाने के लिए सेना रखी जाती है। अब, 


पुलिस श्७ 


इस पाठ मे हम तुम्हे यह बतलायेंगे कि देश के भीतर लोगो की 
जान-माल की रक्षा करने के लिए क्‍या प्रबन्ध किया जाता है। 
तुम अधिकतर देश के भीतर ही रहते हो; सीमा पर नहीं । 
इसलिए देश की भीतरी शान्ति के सम्बन्ध से कुछ बातें तुस 
स्वयं जानते होगे | तुम नित्य शहरों में ओर गाँवों में पुलिस फे 
अधदृमियो का गश्त लगाते ओर पहरा देते हुए देखते हो, पुलिस 
के इन कामो का उद्दश्य यद्द होता है कि देश के अन्दर शान्ति 
रहे, चोर-डाकू उपद्रव न मचादें, अपराधियों की खाज़ की जाय 
ओर, उन्हें न्‍्यायालय पहुँचाया जाय । 

पहले यहाँ प्रत्यक गाँव या शहर के आदमी अपनी रक्षा का 
प्रवन्ध स्वय करते थे। वे शहरो में कोतवाल, तथा गाँवों से 
चौकीदार ओर नम्वरदार रखा करते थे। उन्हें पेदावार का कुछ 
भाग दिया जाता था। अगरेज़ों की अमलदारी मे यहाँ वेतन 
पानेवाली पुलिस रखो जाने लगी । 

साधारण पुलिस--खाकी (या नीली) वर्दी ओर लाल 
साफेवाले पुलिस के सिपाही को तुम ज्ञानते ही हो । जिले मे 
पुलिस दो तरह की होती है, एक के पास हथियार होते हैं, 
दूसरा के पास नहीं होते दृथियारवन्द अथात्‌ सशखत्र पुलिस 
का काम सरकारी खज़ानों का पहरा देना, केदियों के साथ 
जाना, भौर दाकुओ के दल पर चदाई करना है । डसे फौजी 
दह्ल पर कबायद करना और गोलो चलाना सिखाया जाता हैं | 
अशरू पुलिस सरकारी जुर्माना इसूल करतीं है. सड़कों १२ 
भोषट न दान दन का प्रबन्ध करती है, आवारा कुत्ता की मारतो 


श्८ नागरिक शिक्षा 


शि 


है, ओर अपराधियों को पकड़ती हैं। अपराधों को रोकने 
लिए पुलिस पुराने अपराधियों पर दृष्टि रखती है। थानों 
वदमाशों और ग़ुएडो का रजिस्टर रखा जात्ता है । ह 

खुफिया पुलिस-- सरकार कुछ कमचारी इसलिए भी 
रखती हूँ कि थे गुप्त रूप से पता लगाते रहे कि प्रजा के कौन- 
कोन आदमी सरकार के विरुद्ध पड़यंत्र, जालसाजी अथवा 
डकत्ती करते हैं या नकली सिक्का आदि वनाते हैं। इन कम- 
चारियो को 'सी, आई. डी.? या खुफिया पुलिस कहते हैं । 
दूसरी पुलिस की तरद्द इसके कमचारियों की खास वर्दी नहीं 
होती । यद्द दमारे तुम्दारे जैसे द्वी कपड़े पहनते हैं; इस लिए इन्हें 
कोई पहचान नहीं सकता, और यह चुपचाप यगुप्त रूप से अपना 
काम करते रहते हैं । एक-एक प्रान्‍्त की खुफिया पुलिस के 
प्रधान अफसर का दजों साधारण पुलिस के डिप्टी-इन्स्पेक्टर- 
जनरल के वरावर होता है। इसके अधीन छुछ इन्स्पेक्टर और 
सबइन्सपेक्टर होते हैं। 

अगरेजो के शासन-काल मे खुफिया पुलिस खासकर देश- 
प्रमी या राष्ट्रीय भावना वाले सज्जनो के पीछे लगी रहती थी, 
उसका मुख्य काम लोगो केआज़ादी क्र विचारों को कुचलना था | 
अगस्त १६४७ में भारत के स्वतन्त्र दो जाने पर भी उसने जनता 
की गुंडे और बदमाशों से रक्षा करने को ओर ध्यान न दिया । 
हजारों साम्प्रदायिक मुसलमानों ने गुप्त रूप से दृथियारों का 
. संग्रह करके दंगों के लिए तैयारी की। राष्ट्रीय नेताओं फो मारने 
के लिए षड़यन्त्र रचे गए, ओर जनता ,अपने राष्ट्रगपिता गांधी 


के 
हब 
मं 
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को खो बैठी । खुफिया पुलिस ने इस विषय में घोर उदेक्षा ओर 
अकमण्यता का परिचय दिया | अब सरकार इस आर सतक 
हो गई है, और सुधार कर रद्दी है । 
रिज़र्व पुलिस--सरकार कुछ पुलिस ऐसी भी रखती है 
जिसे किसी खास जगह काम करना नहीं होता. यह जहाँ-ज़रू- 
रत होती है, वहाँ भेज दी जाती है । इसे ' रिज्जव पुलिस? कहते 
है। जब सरकार को यह मालूम होता है कि किसी विशेष आस 
या नगर में अधिक उपद्रव होते हें, तो वह वहाँ इस पुलिस में 
से कुछ भेज देती है, और इसका खच उस स्थानवालों से वसूल 
करती है । इसे प्यूनिटिवः पुलिस कद्दते हैं। 'प्यनिटिचः का अर्थ 
है, दए्ड सम्बन्धी । 
रलवे पुलिस--स्टेशनों तथा रेल्गाड़ियों में भी पुलिस की 
आवश्यकता होती है, इसके लिए अलग पुलिस रहती है । इसके 
आदमी स्टेशनो पर कास करते हैं, तथा रेल में मुसाफिरों के 
साथ जाते हैं । 
पुलिस का संगठन--पुलिस का सगठन प्रान्तवार है, 
अथात्‌ अलग-अलग प्रान्तो को पुलिस जुदा-जुदा है| प्रान्तीय 
पुलिस का प्रधान अफसर इन्स्पेक्टर -जनरल कहलाता है| उसके 
अधोन डिप्टो इन्स्पेक्टर-जनरल होते हैं | ये एक-एक 'रेन्जः की 
निगरानी करते है, जिसमें आठ-स जिले होते हैं। मत्येक जिले 
में एक पुलिस-सुपरिटेन्डेल्ट रहता है, यह ज़िले की शान्ति के 
लिए जिला-मडिस्ट्रंट के, तथा अपराधों की खोज और निवारण 
+ न्िए डिप्टी इन्स्पेक्टर-जनरल के, अधीन होता है | इसके एक 
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वा अधिक सहायक या डिप्टी सुपरिटिंडंट रहते हैं। 
प्रत्येक ज़िला तीन-चार सर्कल्ो या हलको में, और एक 
दलका ४-५ पुलिस-स्टेशन या थानो में, बंटा रहता है। थाने का 
बकप ्‌ कल र्+ कम 
श्रीसत क्षेत्रफल २०० वर्ग मोल है, इसमें कई पुलिस-चौकियाँ 


चर 4 क 


देती हैं। अत्येक हल्का एक इस्सपेक्टर के अधोन, और थाना 
सबइन्त्पेक्टर (थानेदार) के अघोन होता है। सबइन्स्पेस्टर 
अपराधों की खोल तथा जाँच करता है, और अपने 
क्षेत्र की शान्ति का उत्तरदाता हैं; इन्स्पेक्टर का काम केवल 
निर्रक्षण सम्बन्धी होता है। सबइन्स्पेक्टर के नीचे एक 
हेडकान्स्टेबल और कई कान्सटेबल रहते हैं। शहरों में एक- 
एक कोतवाल भी द्वोता है। कल्लकत्ता, वम्बई और मदरास में 
श्थक प्रथक पुलिस, कमिरनरों तथा उनकेदों या अधिक सहायकों 
के अ्रधोन, रहती है। अत्येक थाने में कई कई गांव द्वोते हैं । 
गांवों में पुलिस का काम चौकीदार करते हैं। जब वहाँ कोई 
चोरी आदि दो जाती है, तो चौकीदार उसका सूचना थाने में 
करता हैं। थानेदार उसको आवश्यक जांच तथा अवन्ध 
करता है। पहले भारतवण में थानो की संख्या दस इज़ार, पुलिस 
कसचारियों को संख्या दो लाख के करीब, और वार्क्कि व्यय 
लगभग ब्रयारद करोड़ रुपये होता था; अब तो सत्र बातें बहुत 
बढ़ी हुई है । ु 
रेलवे पुलिस का संगठन प्रथक्‌ है। इसका ज़िला-पुलिस से 
कोई सम्बन्ध नहीं है । 
जनता के सहयोग की आवश्यकृता--पुलिस अपराधियो 


पति ३१ 
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की खोज या गिरफ्तारी आदि का काये अ्रच्छी तरह तभी 
कर सकती है, जब उसे जनता का यथेष्ट सहयोग प्राप्त दो। 
परन्तु यहाँ जन साधारण का उससे सहयोग करना दूर रहा, वे 
उसे देखकर ही घबरा जाते हैं। इसका कारण यह है कि अधि- 
कांश पुलिस कम चारी अपने आपको प्रजा का सेवक न समझ 
कर उस पर अपनी धाक जमाने की फिक्र मे रहते हैं। लोगो 
को डर रहता है कि कहीं पुलिसवाले के पास जाने ओर उससे 
बातचीत करने से हम किसी व्यथे के मंमट मे न फैंस जायें । 
आवश्यकता है कि पुलिसवाले अपने कत्त व्य को समझे | उन्हे 
ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए कि वे अपने सेवा-काये और 
उत्तरदायित्त को ठोक तरह निभाएँ, वे लोगो से प्रेम 
और सभ्यता का व्यवहार करते हुए हर प्रकार उनके 
सहायक द्वो। तब्र ही उन्हे जनता का सहयोग अच्छी तरह 
मिलेगा । 

प्रान्तीय रक्ता-दल--पिछले वर्षों में मुसलिम लोग ने 
भारतवष में जो साम्प्रदायिक विष फेलाया, उससे रबतन्त्र 
भारत के सामने आन्तरिक सुरक्षा के प्रश्नने बहुत ही जटिल 
रूप धारण किया। १५ अगस्त १६४७ को भारतवपष स्वाघीन 
पपोर विभाजित हुआ। उसके बाद यहां बहुत से मुसलमानो न 
पांचवे दरते या भीतरी शत्रु का काम किया। स्थान-रथान पर 
गृदयुद, स्ियो को भगाने और बेइज्जत करन, लूट मार, आग 
लगाने, 'प्रादि को दुघटनाएँ हुई अब प्रान्तों में प्रान्तीय रक्षा- 


बिक 


दन्ये की स्थापना हा रहो है। रक्षा-दल का उदृश्य लोगों को 
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सेनिक शिक्षा देकर सच्चा नागरिक बनाना हैं। इसका कास 
होगा भा वहनों की रक्षा करना, भुनाफेखोरी तथा घसखोरी 
रोकना, (कटी) अ्रफवाहे न फैलने देना, सरकारी सूचनाए और 
ज़रूरी खबरें जगह-जगह पहुँचाना आदि। यदि संकट पड़ने 
पर ग्रान्त या देश को रक्षा के लिए लड़ने की आवश्यकता द्वोंगी 
तो रक्षा दल के युवक इसके लिए बलिदान द्वोने को तेयार 
रहेंगे । शान्तिकाल में ये सैनिक जनेता का अज्ञान दूर करेंगे, 
उसमें सहयोग तथा नागरिकता की भाषना बढ़वेंगे, और जाति- 
भेद तथा अ्रछृतपन आदि आदि सामाजिक कुरीतियाँ श्रौर 
अधविश्वास दूर करेंगे । 

पुलिस सम्बन्धी खचें--पहले भारतवष भर में पुलिस का 
वार्षिक व्यय दस-बारह करोड़ रुपए द्ोता था, परन्तु क्योकि 
उन दिनों पुलिख जनता पर अगरेजी हकूमत का श्रातंक जमाने 
मे लगी रहती थी. उसका यह खच भी लोगो को बहुत अखरता 
था । अब पुलिस का काम गुन्डो, बदमाशों, तथा चोर डाकूओ 
की खोज करना और नागरिक जीवन सुखम॒य बनाना है । इसे- 
लिए इस मद में खच बहुत बढा हुआ है । मिसाल के तौर पर 
जहां संयुक्तप्रान्त में पदले सालाना खच दो करोड़ रुपए से भी 
कम था. अब सात करोड़ रुपये खच द्वोता है। उद्देश्य की 
दृष्टि से इस समय यह ख्च आवश्यक है, तथापि “भविष्य मे 
इसे यथाशक्ति घटाया जाना चाहिए। इसके लिए नागरिकों 
को चादिए कि मेलजोल से रहें, साम्प्रदायिक भ वनाओ से 
बचें, और गुण्डो और वदर्साशों का दसन करने में पूर्यरूप से 
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सहायक हो, चाहे वे क्रिसी भो जाति या धम के माननेचाले हो | 
ऐसा होने पर पुलिस की अधिक अआवश्यकता न रहेंगी, और 
उसका खच खुद हद्वी घट जायगा | 


सड़क के नियम--तुम॒ जानते हो कि पुलिस के सिपाही 
शहरो में सड़को के चौराहे पर खड़े हुए यह देखते रहते हैं कि 
गाड़ी, इक्के, तांगे, साइकल तथा मोटर आदि ठीक नियम से 
चलते हैं या नही, उनसे किसी को चोट-चपेट तो नहीं श्राती 
या कोई लड़ाई-मरूगड़ा तो नहीं होता । सड़क सम्बन्धी नियम 


प्रत्येक नागरिक को जानने चाहिए । हम यहाँ कुछ सुख्य-मुख्य 
नियम देते हैं:- 


( क ) पैदल चलने वालों के लिए | (१) जहाँ तक सम्भव हो, 
हमेशा अपने बायें हाथ को चलना चादहदिए| जहाँ सड़क के किनारे 
पटरी या पगडशडी हो तो उस पर चलना चाहिए. | सड़क के 
बीच में या दायीं श्रोर को न चलो (२) सड़क पर खड़े होकर कोई 
काम या किसी से बातचीत न करो। जब सड़क पार करनी हो 
तो पहले देखलो क्रि सड़क पर किसी तरफ से कोई सवारी तो 
नहीं श्रा रही है, यदि आती दिखाई दे तो पहले उंसे निकल 
जाने दो | 

(ख) सवारियो के लिए। (१) सड़क पर, अपने वायें द्वाथ को 
रहो । (२) बहुत ही श्रावश्यकता हुए, बिना दूसरे के श्रांगे न निकलो । 
विशेष दशा में जब ग्रागे निकलना ही पड़े तो घंठी या पोंगा बजाकर 
आगे की सवारी को घूचित कर दो | घुचना पाने पर झागेवाली सवारी 
थार्यी त्तफ हटकर पीछे आनेबाली सवारी को आगे बढ़ने के लिए 
रास्ता देदे। (३) यदि किसी सवारी को रास्ते में, बिगड़ जाने से या 


किसी विशेष कारण से, रुकना पड़े तो उसे सड़क के बायीं तरफ 
पृ 
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किनारे पर खडटा होना चाहिए। (४) वैल्गाड़ीवालों को जब मालूम 
होता है कि कोई मोटर आा रही है तो उन्हें बहुघा बैलों को रोइने के 
लिए गाड़ी से नीचे उतरना पड़ता है, जिससे बैल मोटर से भडक न 
जायें। ऐसी दशा में बैलगाड़ीवालों को सडक के बीच न उतर कर 
उसके ( बाय ) हिनारे उतरना चाहिए | (५) प्रत्येक सवारोवाले को 
चौराहे पर खड़े हुए पुलिस के:आदमो के संकेतों का ज्ञान होना 
चाहिए श्रोर उसके आदेश का पालन करना चाहिए। (६) दिन 
छिपते ही प्रत्येक खवारोवाले को अपनी सवारो में रोशनी *इर लेनी 


चाहिए । 
श्र कि धर 
ठठा पाठ 
अदालतों 
शक्ल ह 
पिछले पाठ में तुम पुलिस का द्वाल पढ़ चुके हो। जिस 
श्रादमी को पुलिस अपराधी सममकर गिरफ्तार करती है, 
अ्रथवा जिस पर कोई मनुष्य किसी श्रकार का मुकदसा चलाता 
है, उसके विषय में यह निश्चय करना होता है कि वह असल में 
श्रपराधी है या नहीं; और यदि यह अपराधी है तो उसे क्‍या 
आर कितना दरड मिलना चाहिए । यह काये पुलिस नहीं कर 


सकती, इसे पंचायत, न्यायालय या अदालत करती है। इसके 
लिए खास आदमी रहते हैं, जिन्हे पंच मुन्सिफ, मजिस्ट्रट या 


धअदालततें श्प 


जज आदि कहते हैं। ये दोनो पक्ष की वातें सुनते है। बहुधा ये 
उनकी बातो के सम्बन्ध में, उनके पेश किये हुए गवाद्दों के वयान 
भी सुनते है। अदालत में प्रायः दोनो पक्षवाले अपना अपना 
वकील कर लेते हैं, जो अदालतको उनकी बात कानून की दृष्टि 
से सममाता हैं| मुकदमे के बारे म आवश्यक बाते सुनकर 
अदालत अपना फेसला देती हैं; जिस आदसी को वह अपराधी 
समभती है, उसे दरड देती हैं। दुरुड देने के विषय भे सरकारी 
कानून की पुस्तकें मौजूद हैं, उनके अनुसार अपराध का विचार 
किया जाता है । 

अदालतों को आवश्यकता--शायद तुम सोचते द्वोग कि 
ऐसे कार्य के लिए अदालत की क्या आवश्यकता हैं। जिस 
आदमी की फोह हानि हो या जिसे चोट लगे, वही आदमी 
अपराप फरनेवाल वो अपनी इच्छानुसार दण्ड दे लिया करे। 
प्रायौन काल से बहुत से स्थानों मे ऐसा ही होता था। पर, इसस 
बहुत गड़बड़ी मचती थी । उदाहरण के लिए कल्पना करा राम 
स मोहन की कुछ हानि होने पर मोहन स्वयं ही इसे दरड देने 
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भंगड़ा होगा । इस अ्कार समाज में हू. और कलह बदढता ही 
जावगा। इसलिए पंच, पंचायत या श्रदालतों द्वारा न्याय कराना 
अच्छा हूँ । 

फोजदारी ओर दीवानी मामले - तुमने कर्मा-कमी लोगों 
का यह कहते सुना होगा कि वहाँ फीजदारी या मारपीटदो गई, या 
यह कि उन लोगों का लनशेन आपस में नहीं निपटा, अब 
दोवानी में मामला चलेगा । इस प्रकार अदालतों में जो मामले- 
मुकदम चलते हैं, वे या तो फौजदारी के होते हैं. या दीवानी के | 
इनका भेद उदाहरण द्वारा स्पष्ट हो जायबगा | कल्पना करों कि 
एक श्रादमी चोरी या लूट-मार करता है या कफह़िसी 
को गाली देता हैं। ये अपराध समाज के विरुद्ध माने जा सकते 
हैं, ऐसा आदमी चाहें-जिसका माल-असबाव चुरायेगा. और 
चाहें-जिसे गाली दंगा । ऐसे आरादमियों से चाहे-जिसकोी द्वानि 
हो सकती है | इस प्रकार के, अथात्‌ चोरी या मारपीट श्रादि 
के, श्रपराध फीजदारी के अपराध कहलाते हैं। इनका फेसला 
फौजदारी अदालते करनी हैं | 

अब हम दूसरे प्रकार के अपराधों का उदाहरण लेते हैं-। 
कल्पना करों कि एक आदमी किसी से रुपया उधार लेकर उसे 
चुकाता नहीं । यद्द उसी मलु॒ष्य की हानि करता है, जिसने उसे 
उधार दिया है। समाज के दूसरे आदमी उससे इस प्रकार का 
उ्यवद्दार न करके, हानि से वचे रह सकते हैं। ऐसे अपराधों 
को दीवानी अपराध, और इनका फैसला करनेवाली शरद्गालतों 
को दीवानी अदालतें कहते हैं । 
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फौजदारी अदालतें--कहदी-कहदीं तो एक जिले में, और 
कहीं कुछ जिलो के एक समुद्द मे, एक सेशन कोट या फोजवारी 
अदालत होती है। इसका प्रधान अधिकारी सेशनजज कह लात्ता 
है । यह वही व्यक्ति होता है, जो जिला-जज ,की हैसियत से 
दीवानी मामलो का फैसला करता है। सेशन-जज फॉसी का 
दूड दे सकता है; परन्तु इस दरड को मंजूरी उस प्रान्त को 
ऊँची अदालत अभ्र्थात हाईकोट आदि से मिल जानी 
चाहिए । हे 
सेशन-जज अपने काये में कुछ दूसरे आदमियो की भी 
सह यता लेता है। ये शहर के अच्छे शिक्षित और पविचारवान 
लोगो में से चुने जाते हैं, इन्हे 'जूरर”, तथा इनके समूह को 
'जूरी कहते हैं। साधारण छोटो जगहों में इनके स्थान पर 
'असेसर” रहते हैं। सेशन जज इन्हे मुकदमे की सब बात 
समभ्ाकर इनकी सम्मति लेता है। जूरी की राय तो जज को 
माननी ही पड़ती है, परन्तु असेसरों क्री राय वह माने यान 
माने, यह उसकी इच्छा पर निभर रहता है । 

मजिस्टूट और उनके अधिकार -सेशन जजो के नीचे 
पहले, दूसरे ओर तीसरे दज्ज के मजिट्रेंट रहते हैं । पहले दर्ज के 
मजिस्ट्रेट को गो साल तक की कैद और एक हजार रुपये तक 
जुमोना करने का अधिकार होता है। दूसरे दर्जे के मजिस्ट्रट 
छः महीने तक को केद ओर दो सौ रुपये तक जुर्माना कर 
सकते हैं! तीसरे दर्जे के मजिस्ट्रेट एक मास की केद और 
पचास रुपये तक जुमोना कर सकते हैं | कुछ शहरो में आनरेरी 
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मज्निस्ट्र ट रहते हे; ये अवेतनिक हू।ते हैं, अर्थात्‌ इन्हें तनख्ताह 
नह मिलती । इनमें से किसी को पहले दर्जे के मजिस्ट्रेट के 
अधिकार द्वोते हैं, किसी को दूसरे दर्जे या तीसरे दर्जे के । 

दोवानी की अदालतें--प्राय: हर एक ज़िले में एक जिला- 
जज होता है | उसकी अदालत जिले में सबसे बड़ी दीवानी 
अदालत हैं | उसमें नीचे की अश्रदालतो के फैसलों की श्रपील हो 
सकती है । जिला-जज के नीचे 'सबवजज' होते हैं। सयुक्तप्रान्त 
में सवजज को सिविल जज कद्दते हैं। इसके नीचे भुन्सिफ का 
दजां हैं। मुन्सिफो के पास आम तौर पर १०००) रु० तक के 
मुकदमे पेश होते हैं। सवजज को श्रदालत में बड़ी-से-बढ़ी रकम 
तक का मामला दायर हो सकता हैं; जिला-जज की अदालत्त 
में १०,०००) रुं० से अधिक का मुंकदसा दायर नही दो सकता | 

अपराधियों की दंदड--भारतव्ष की श्रद्ालतों मेप्रायःये 
दंड दिये जाते है :--(क) जुर्माना, (ख) बेत या कोड़े लगाना 
(ग) सादी कद (घ) सरूत केद, जिसमें कुछ समय की एकान्त 
की कैद भी सम्मिलित है, (च) देशनिकाला या कालापानी, 
और (छ) प्राणद्ड या फाँसी | सादी कैदवालों को कुछ काम 
नही करना पड़ता । सख्त कंदवालों को उनके लिए नियत किया 
हुआ। कारये करना द्वोता है । 

दढ देने के चार ददेश्य होते हैं :--(१) समाज की. अपरा- 
थियों से रक्षा करना, (२) जिस व्यक्ति को दंड' मिले, उसके 
आचरण का सुधार करना, (३) दूसरों को शिक्षा देना, जिससे 
बे ऐसे कार्य न करें, और, (४) जिसकी द्वानि हुईं हो, उसे या 
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उसके सम्बन्धियो को संतोष दिलाना। वर्तमान दंड-व्यवस्था से 
ये उहेश्य कददँ तक सिद्ध होते हैं, ओर उसमें क्या सुधार द्वोना 
चाहिए, इसका विचार हमारी “अएराध चिकित्स! पुस्तक से 
किया गया है । 

फैसलों की अपील--यदि कोई मनुष्य मुकटमे के सम्बन्ध 
मे किसी अदालत के फेसल से संतुष्ट न हो तो वह उसका 
विधार उससे उँच दर्ज की अदालत से करा सकता है! इसे 
अपील करना? कहते हैं | फ्रीजदारी के मुकदमों में, दूसरे और 
तीसरे दर्ज के सजिस्ट्रट के फेसल की अपील जिला-मजिस्ट्र 
के यहाँ, और पहले दर्ज के मजिम्ट्रट के फैसले की अपोल 
सेशन जज के यहाँ होती है | 'सेशन जज' के फेसल की श्रपोल 
प्राभ्त के यीपकोट या हाइकोट में होता हैं| पसी की सज़ा 
पामेवाला आदमी गवनर या रावनर-जनरल से दया के लिए 
प्राधेण घर सकता है | | 

दादानी व गुकदमो में शुन्सिफ्म वे फैसलों की ऋपोन जिन्म- 
अज्ञ ब पास हा सकती है, दः चाहे तो इस मदजज़ के पास 
भेज्न सबता है । सइ॒जज़ या जिला-5जल व फेसनों वी अपीस. 
कु. मे, हरबोट से हो सबती है । बह ग्वास हान्नों 
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मुन्सि फ तहसोलदार आदि रहते है. इन्हें सालयुज्ञारी सन्तन्धी 
फैसला करने के थोड़े-बहुत अधिकार हैं । 
भारतवर में मुकदमेबाजी --“एक समय था कि भारत में 
ग मुक्तरमंवाद्ी से बडी घृणा या नफरत करते थे ' अब यह 
घरों को वरवाद करनेवाला खर्चात्रा काम दिनोदिन बढ़ता द्दी 
जा रहा हैं : दीवानों के मुकदमों की वापिक औसत वीस लाख 
ऊपर बेठती है, फीजदारी के इससे कम हैं। अदालतों में 
अनक मामलो में ठीक न्याय नहीं होता, अपराधी छुट जाता 
है, ओर निर्दोष को दड मिल जाता है । लोगों को चाहिए कि 
अपना काम शान्ति और इमानदारी से करें । यदि कभी छिसी 
से झगढ़ा हो ही जाब तो जहाँ तक हो सके, उसे आपस में 
पंच द्वारा, निपटालें , प्रान्तों की सरकारें पंचायतें बढ़ा रही हे 
पंचायतें--खंत्र भारंत के प्रत्येक गांव या गांवन्समूह में 
एक पंचायत अवश्य द्ोगी | इसके लिएप्रत्येक प्रान्त में पंच्रावत- 
कानून वन रहें हैं । उनके अनुसार प्रामन्समाश्रों द्वास निर्दाचित 
पंचायतों को अपने-अपने गांव की शिक्षा, सामाजिक सेवा, 
सफाई, प्रबन्ध, और विक्रास सम्बन्धी अधिकार होगे । वे माल- 
गुज्ञारा भौर आम-कर भी एकत्र कर सकेंगो। अब गति 
वालों के वहुत से मामले जहाँ के तहाँ सहज ह्वी निपटा 
दिए जायंगे और उनको सुकदमेबाजी से बहुत छुटकारा मिल 
जायया । नागरिकी को चाहिए, योग्व पंचों के चुनाव में भरसक 
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योग दें । 


सातवाँ पाठ 
जेल 





पिछले पाठ में यद्द बताया जा चुका है कि अ्रपराधियो को 
अदालत से किस-किस प्रकार का दंड मिलत्ता है। उनमें से एक 
दंड केद भी है। कैद की सजा पानेवालो के रहने के लिए बस्ती 
से वाहर खास मकान बनवाये जाते है।- इन सकानो सें केदी 
तथा उनका अवन्ध करनेवाले रहते हैं, दूसरे आदमी वहाँ नहीं 
रहने पाते । इन मकानो को 'जेल' या 'जेलखाना? कहते है। 
संभव है, तुमने बाहर से किसी जेल की दीवार देखी हो | जेल 
के चारों ओर की दीवार इतनी ऊँची और मज़बूत इस वास्ते 
पनायी जाती है कि केदी डसे फर्लाँग कर बाहर न निकल 
सके | | 

जैलों के भेद-.सब कैदियों की कैद को मियाद बराबर 
नही हू।ती; अपराध के अनुसार किसी को थोड़े समय को केद्‌ 


होती है, किसी को वहुत समय की । कैद की अवधि के अनुसार 


अज्षग-अलग अकार के जेलों का प्रबन्ध किया जाता है| जिन 


जेलो मे साल भर या अधिक समय के केदी रद्दते हैं, उन्हें 


'सन्ट्रल जेलः कहत हैं | कई-कई ज़िलो के वास्ते एक हो सेन्ट्रन्न 
जल हात्ा है । पन्द्रह दिन से लेकर सावन भर तक के केदी 
श्‌ 


अयाम्यकम्मन्म यूके ्प्यूलः डइाज बाज #, 


जैलों का संगठन--जेन्नों जम संगठन ओर ग्रवन्ध प्रास्त- 
वार हैँ। एक प्रान्तर केसव जेलों का सवसे उब अधिकारी इन्सपेजर- 
जनरल कहलाता है; प्रत्येरू जेल के ऋदियों के प्रव्न्ध, स्वास्थ्य 
आर आचरणादि जी देखरेख करने के लिए कुछ कमंचाटी रहते 
है । इनमे से झुपरिन्टेंडेंट जेल के साधारण अवन्ध, खच. ठया 


। 


द्ट्‌] 
ऊंदियों की मेहनत ओर सझ्ा की निगरानीं करता है| मेडीकूल 


अ्रफसर केदियों के स्वान्थ्य और चिन्त्सि आदि का भ्यान 
रखने के लिये होता है। 'जेलर' केदियों के लिए पूण रूप से 
जिम्मेवार- होठा हैं. वह हर समय जेल में अथवा जेल के पास 
ही रहता है, और ऊंदियों के लिये श्रावश्यक प्रवनन्‍्व करता है। 
वाडरों अ्र्यात्‌ जेल के पहरुओं का काम पुराने कंदियों से मी 
निया जाता हैं। जिला-मज़ित्ट्रट अपने ज़िले के जेलों की देख- 
रख करता हैं । 

कदियों का रहन-सहन --आव. एक एक प्रकार के अपराध 
करनेवाले सत्र कोद्ी जेल में इकट्ट रहते हैं; फौजदारी के एक 
जगह, दीवानी के दूसरी जयह। ख्रियों को पुरुषों से अलग 
रखा जाता है। सख्त कदवालों को आठ-नौ घंटे काम करना 
होता है , ये मिट्टी खोदते, मरम्मत करते, आदा पीसते कोल्ड 
चत्नाते. पानी भरते या कोई और काम करते हैं । इन्हें दरी, 
कालीन, निवाड या कपड़ा घुनने का, या दूसरी कारीयरो का 


जेल ७३ 


अभ्यास कराया जाता है, जिससे केद से छटने पर आजीविका 
प्राप्त करने में सुविधा ही, ओर ये चोरी आदि करना छोड़ 
दूँ जो कैदी दिया हुआ काये नही करते, उन्हें अधिक सख्त 
कास दिया जाता हैं । कभी-कभी उन्हें शारीरिक दंड भी मिलता 
हैं। इसी प्रकार, जो कैदी अपना कास अच्छी तरह कर लेते 
है और अफसरो को खुश रखते हैं, इनकी केद की अवधि कम 
क्र दी जाती है | 

कुछ समय से सरकार ने केंदियों को हेसियत के अनुसार 
उनकी तीन श्रेणियाँ करदी हैं :--'ए-, 'बी', और 'सी?। 'ए! 
प्रशीवा नो की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखाज़ाता है. वे 
खान-पहनने को अण्छो चीज़ों को अपने घर से अथवा अपन 
सच से भा सेगा सकत हैं। 'बीः श्रेणीवार्लों का इज इनसे 
नीया एाता है । 'सी' श्रणी सबसे नीचे को हे। अधिकांश कैट 
(सो धेणा में रख जाते हैं । ये उन्‍्द्दी चम्तुझ्ों का उपयोग दूर 
सकते ९ जो एन्दे जल से दी जाती हैं। पहले लेलों में 
बहुत से राजनतिक कैदी भी रहते थे, अब भारत के स्वतत्र होने 
पी सख्या बहुत हो कम रहती है, तथा उन्हें कइ प्रकार 

एं भी दी जाती हैं 
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बहुघा वतमान जेल आदि से श्पराधियों का विशेष सुधार 
नहीं दाता; इसके विपरीत, कुछ आदमी यद्द दंड भुगतने के बाद 
और श्रधिक अपराधी बन जाते हैं। फाँसी की सजा से तो 
अपराधियों का सुधार न होकर उनके जीवन का ही अन्त हो 
जाता है | इसलिए कई सभ्य देशों में इस दृड को उठा दिया 
गया है| अब भारतवप स्वतत्र दो गया है। यहां के कितने 
दी उच्च पदाधिकारी ऐसे व्यक्तियों में से हैं, जिन्हें जेल- 
ज्ञीवन का प्रत्यक्ष और निञ्ञी तौर पर अनुभव है। सरकार इस 
विषय से गहरा विचार कर रही है कि किस प्रकार अ्रपराध कम 
हों, और अपराधियों का यथेष्ट सुधार हो | वास्तव में यह विषय 
बहुत गस्भीर और विचारणीय है । बढ़े द्वोने पर ठुम 
उस सम्बन्ध में वहुतसी बातें जान सकोगे, तथा सवय भी कुछ 
विचार कर सकोगे । 


जआठवा पाठ 
डाक ओर तार आदि 
पाठकों ! डाक के काम को तो तुम दर रोज देखते हो | 
इसके प्रबन्ध के कारण, तुम दूर-दूर रहनेवाले रिश्तेदारों या 
भित्रो के पत्र जल्दी और थोडे खच से द्वी पा लेते हो । ठुम्हे 


उनका समाचार मिल जाता है, और तुम उनके पास अपनी 
खबर भेज सकते दो । जब किसी आदमी को दूरः रहनेवाले 


डाक ओर तार आदि छ० 


अपने किसी भाई-वन्घु या भित्र के सम्बन्ध मे कुछ ऐसा 
समाचार जानना हो कि उसका स्वास्थ्य केसा है, था वह 
अपनी परीक्षा मे पास हुआ या नहीं, तो डाक वॉटनेवालें चिट्ठी रसा 
(पोस्टमेन) की कैसी इन्तजारी की जाती है, यह तुम जानते 
ही होगे । 
पत्रों की यात्रा--चिहियो के एक जगह दूसरी से जगह 
जाने की क्रिया किस तरष्ट होती है ! यह वात एक उदाहरण से 
तुग्हारी समझ मे आ जायगी। दो पैसे का पोस्टकाड लेकर, 
उसमें, जिधर वह कोरा है, उधर अपना समाचार लिखदो,र 
दूसरी झोर पत्र पानेवाले का नाम आऔऔर पता लिख दो | अगर 
तुम्हे छुछ अधिक ससाचार लिखना हो तो इधर भी, आधे हिस्से 
में दायी और पता लिख कर शेप जगह में तुम समाचार लिख 
सफते हो | अगर तुम्हे इससे भी अधिक समाचार लिखना हो 
या तुस यह चाहते हू कि तुम्हारा समाचार कोइंदूसरा आदमी 
न पढ़ सके, तो तुम श्रपना पत्र लिफाफे में बन्द्र कर के भेज 
सकते ऐ । डाक का लिफाफा छ. पेसे में मिन्वता है। सादा 
शाए था लिएाफा में भी जा सकता है: परन्तु इस पर 
टिकए लगाना होगा । इन्नच्छा., तुम पोस्टकाड या न्िफ्ाफ को 
दर बपस में डाल दो | निश्चित समय पर डाक के आव्मी उस 
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फिर उन्हें थ॑ल में वन्द्र करके रेलवे स्टेशन पर भेज देंगे। रेल- 
गाढ़ी के एक या अधिक डिब्बों में डाक के आदमी रहते हैं, व 
एक-एक स्टेशन की चिट्टियोँ श्रलग-अलग दाँट लेंगे शौर क्रमश: 
उन्हें चहाँ देते जायेंगे। स्टेशन से डाक के थैले डाकखान में 
पहुँचाए जायेंगे। वहाँ चिट्टियो पर फिर स्थान और ताराख की 
मोहर लगाई ज्ञायगी, पश्चात्‌ पोस्टमेन चिट्टियों को उन उन 
आदमियों में वॉँट देंगे, जिन-जिन के नाम की वे हैं। जो पत्र 
किसी गाँव के होगे, उन्हें गाँव में जानेचाला पोस्टमन ले 
जायगा | श्रच तुम्हारी समम में श्रा गयः होगा कि चिहट्ठियाँ 
एक जगह स दूसरी जगद्द केसे पहुँचती हैं । मोहदर को देखकर 
तुम ज्ञान सकते द्वो चिट्ठी कवच चली थी, और कब्र तुम्हारे यहाँ 
के डाकखाने आइ | 

डाक भेजने के साधन - ऊपर बताया जा चुका है कि 
ढाक भेजने का काम रेल द्वारा होता है। गाँवों में डाक देहाती 
पोष्टमेन ले जाता है; वह या तो पैदल जाता है, या घोड़े या झट 
ग्रादि पर। इनके अतिरिक्त डाक भेजने के और भी 
साधन हैं | वहुत सी जगक्षे में श्रव मोटर द्वारा द्वी डाक का 
काम जल्दी और सुभीते से द्वो जाता है । 

इंडुलैंड, अमरीका श्रादि देशो की डाक वहाँ जद्दाज से 
श्राती है | स्थल-मांगें से उनका मारतवष से सम्बन्ध नहीं है; 
रास्ते में समुद्र पड़ता है | स्थल-माग से डाक के आने में देर भी 
बहुत लगती है, इसलिये जद्दा जों से काम लिया जाता है। अब 
दवाई जद्दाजों का प्रचार बढ़ता जा रद्दा है। इनके द्वारा डाक 
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( तथा अन्य सामान ) के आने से जल-साग या स्थल माग का 
प्रश्न ही नही रहता। ये हवा के रास्ते आते हैं और बहुत 
जल्दी यात्रा तय करते हैं। हाँ, अभी इनके द्वारा डाक भेजने में 
खचे बहुत पड़ता है। आशा है धीरे-धीरे उन्नति हो जाने पर वह 
घटता जायगा ।' 
डाक से रुपया भेजने का काम पत्नो की तरह अखबार 
तथा पुस्तको आदि के पासल भी डाक द्वारा जहाँ-तहाँ भेजे 
जाते हैं । यही नहीं; डाक से रुपयों का मनीश्आाडर भी भेजा 
जाता है। मनीआडर भेजनेवान्ता, एक फाम भर कर उसे, 
रुपये और फीस सहित अपने यहाँ के डाकखाने में देता है। 
यह फास उस स्थान पर भेज्ञ दिया जाता है, जहाँ का इस पर 
पता होता है । मनीआडर लेनेवाला इस पर दो जगह हस्ताक्षर 
करके पोस्टमेन को लौटा देता है, और रुयया ले लेता है; एक 
हस्ताक्षर डाकखाने में रह जाता है, और दूसरा रुपया भेजनेवाले 
के पांस पहुँचा दिया जाता है । याद रहे, मनीआडर फाम के 
साथ प्राय: उसमें लिखी रकम नहीं भेजी जा ती। जैसे एक डाकखाने 
को दूसरे का रुपया देना होता है, वेसे लेना भी तो होता है, क्योंकि 
मनीआडर जाते हैं, तो आते भी हैं । फिर. प्रत्येक डाकखाने में 
कुछ रुपया जमा रहता है ; कमी-वेशो की रकम इसमें से देकर 
काम चला लिया जाता है | कुछ समय वाद डाकखाने आपस 
/ में लेन इन का हिसाव इकट्ठा चुका लेते हैं | मनीआडर को 
फीस दस रुपये तक दो आने है | यही दर आगे अधिक रकमों 
के लिए है। उद्ाहरणवन्‌ ११) से २०) तक के मनीआडर की 
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फोस |) है । एकमनो श्राडर छ: सौ रुपये तक का जा सकता है । 

रुपया भेजन की दूसरी विधि भी है| श्राठशआनेसे लेकर ठ्स 
रुपये तक का 'पोस्टल 'आडेर! डाकखाने से एक आना कमीशन 
ओर देकर खरीदा जा सकता है । इस पर पानेवाले का नाम 
लिखकर इस डाक के लिफाफे में भेजा ज्ञाता है। इसे पानेवाला 
उस पर हस्ताक्षर करके डाकखाने में दे देता है, और इसका 
लेलेता है। इसमें फा यदा यही है कि लिफाफे में पत्र भी 
रुपया चला जाता है| बड़ी रकम भेजने से फीस में मा किफायत 
हो जाती है | उदाहरण के लिए पचास रुपये के पोस्टल आडर 
५१००) में मिल जाते हैं, “)॥ लिफाफे का जोड़ कर कुल खच 
१०८) होता है, जबकि पचास रुपए मनीश्राडर से भेजने 
में ५०॥:) खच हाते हैं । 

डाकखाने में रुपया जमा कराना--डाकखानों से 'सेविग 
बैंक' नाम का भी एक खाता रद्दता है। उसमे आदमी अपना 
रुपया जमा कर सकते हैं। इस विषय में विशेष 'रुपया पैसा 
ओर बेंक' नाम के पाठ में लिखा जायया। डाकखाने से रुपया 
जमा करने का एक और भी ढक्क है। निर्धारित मूल्य देंकर 
उसके, एक निश्चित अवधि तक के सूद सहित कीमतवाले कागज 
डाकखाने से खरीद जा सकते हैं। यह कागज 'पोस्टआर्फिस 
नेश्नल सेविश सटिफिकट! कहलाते हैं। इनकी कीमत समय- 
समय पर बदलती रद्दती है। इनकी श्रवधि श्रलग-भलग--पांच 
साल, सात साल, बारह साल आदि--होती है। श्रवधि के 
अनुसार इनके सूद की दर जुदा-जुदा दोती है। मिसाल के तौर 
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पर सौ रुपये के खरीदे हुए सटिफिकट के वारद्द साल पूरे होने 
पर सूद सहित डेढ़ सौ रुपए मिल जाते है | इससे पहले रुपया 
लेने मे रकम कम मिलती है, ओर डेढ़ साल पूरा होने तक तो 
डाकखाना इनका कुछ भी रुपया नहीं देता। ' 
रजिस्टरी ओर वीमा--डाक से जो चिट्टी या पारसल 
आदि जाता है, उसके साधारण महसूल के अलावा 
उस पर चार आने का टिकट और लगाने से उसकी 
रजिस्टरी हो जाती है। डाकखाने उसका अधिक अदहृतयात 
करते है । यदि तुम चाहत्ते हा कि तुम्हे उसके पानेवाले के हाथ 
की रसीद मिल ज्ञाय तो तुम रजिस्टरी करने के अतिरिक्त एक 
आने का टकट और लगाओ तथा 'एकनालेजमेट” फाम भर 
कर डाकखाने मे दें दों। यह फास तुम्हारे पास, पानेवाले 
के हस्ताक्षर होकर, आ जायगा। श्रगर तुम अपनी भेजी जाने- 
वाली वस्तु की ओर अ्रधिक रक्षा या दिफाजत चाहते हो तो 
तुम उसका वीसा करा सकते हो । सो रुपये त्क के बीमे के 
लिए चार आने ओर इससे अधिक, दो सो रुपये तक के लिए, 
साढ़े पांच आने का टिकट और ज्यादा लगेगा। यदि सयोग 
से वीसे की वस्तु खोई जाय तो डाकखाना तुम्हे उत्तनी रकम का 
देनदार होगा, जितनी का तुमने बीमा कराया है। 
तार-यदि कही कुछ ससाचार तुरत ही पहुँचाना हो, ठो 
तार भेजा जा सकता है। डाक को अपेक्षा इसमें खर्चे 
अधिक होता है । तथापि, हर रोज देश में हजारों तार आते- 
जाते हैं। समाचारपत्रों को दूर-दूर की ताज्ी खबरें छापने के 


ु 
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लिए तारों से बड़ा सुभीता है। तार से व्यापारियों को मी 
बड़ा लाभ होता हूँ । व्यापारी तार द्वारा दूर देशों में माल का 
भाव ठहरा लेता है और क्रय विक्रय (खरीद-बेच) मटपट हो 
जाता है । जरूरत द्वोने पर तार द्वारा रुपयो का मनीश्राडर भी 
भेजा जाता है। इसमें रुपया भेजनेवाले के भरे हुए फार्म का इन्त- 
जार नहीं किया जाता | जब डाकखानेवाले दूसरे डाकखाने के 
अधिकारियो से तार द्वारा, किसी को रुपया दने की सूचना 
पाते हैं, वे उसे रुपया 5 देते हैं| तार विभाग से राज्य-प्वन्ध में 
भो बड़ी सुविधा द्ोती है। भिन्न-भिन्न स्थानों के अफसर तार 
द्वारा सलाह-मशवरा कर सकते हैं; और आवश्यकतानुसार 
सेना या पुलिस तथा श्रन्य जरूरी सामान भेजने के लिए कहा 
जा सकता है | तार की दर ओर नियम आगे विये जायेंगे। 
डाक और तार विभाग का संगटन--भारतवप में डाक 
श्र तार का एक ही विभाग है। उसका देश भर मे सवसे वड़ा 
' ग्रधिकारी 'डायरेक्टर जनरल” कहलाता है। इस विभाग के 
प्रबन्ध के लिए यह देश कुछ 'सर्कलो? में और प्रत्येक सकल 
कुछ डिवीज़नों में वेँटा हुआ है। सकल के अधिकारी को “पोस्ट 
मास्टर-जनरल' और डिवीज़न के अधिकारी को सुपरिन्टेंडेंट 
कहते हैं । हर एक सुपरिन्टेंडेंट के नीचे कुछ इन्स्पेक्टर रहते है 
जो कइ-कई जिलो के डाकखानो का निरीक्षण करते है। अत्येक 
जिले मे एक बड़ा डाकखाना द्वोता है उसका सुख्य अधिकारी 
पोस्टमास्टर कहलाता है। उसके नीचे ज़िले मे कुछ सब्-पोस्ट- 
आकिस और 'त्राँच 'पोस्टआफिस'” भी द्वोते है । बढ़े वड़े गाँवों 


ञ्च 
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में डाकखाने हैं, उनका काम प्रायः वहाँ की पाठशाला के 


सुख्याध्यापक ही करते है, उन्हें इंस काम के लिये कुछ भत्ता 
( अलाउँस ) मिलता है । 


भारतवर्ष में अभी बहुत से स्थानों में डाकखाने नहीं हें । 
कितने ही स्थान ऐसे हैं, जहाँ से डाकखाना कई-कई मोल दूर 
है ओर डाक हफ्ते में केवल एक या दो दिन जाती है । इसलिए 
देश मे बहुत से नये डाकखाने खोले जाने की ज़रूरत है । 


डाक सम्बन्धी नियम--डाक सम्बन्धी कुछ मुख्य-पुझ्य नियम 
ये हैं :--डाकखाने प्रायः दस बजे से चार बजे तक खुले रहते हैं, कहीं- 
कहीं उनका समय सवेरे सात वजे से दोपहर तक तथा दो से चार बजे 
तक होता है। इतवार और खास-खास त्योहारों को छुट्टियाँ रहती हैं । 
अन्‍य दिनों में मनी श्राडर प्रायः तीन बजे तक लिए जाते हैं, हों शनिवार 
को मनीआडर एक बजे तक, तथा पन्नों, पेकटों और पार्सलों की रजिस्टरी 
तीन बजे तक हो सकती है। 'लेट फी' का एक झाने का टिकट लगाकर 
पत्नी की, तथा दो श्राने का टिकट लगाकर पेकटों की, रजिस्टरी शनिवार 
के दिन चार बजे तक भी हो सकती है| आघ श्राना 'लेट फ्री? टिकट 
लगा कर पत्र डाकखाने में डाक के साधारण समय के बाद भी, दिये जा 
सकते है, ओर एक श्राना लिट फी? टिकट लगाकर स्टेशन पर डाक- 
गाड़ो के समय भी भेजे जा सकते हैं । 
छुपनेवाली चीज़ (प्रेस मेटर), बीजक, बिल, श्रार्डर, पुस्तक, 
सुचीपत्र, विशापन, झ्रांदि 'बुक-पोस्ण में जा सकते हैं | इनका पेकेट इस 
तरह बनाया जाना चाहिए कि सिरे खुले रहें जिससे डाकृखानेवाले चाहे 
तो इस बात की जाँच कर सके कि इनके अन्दर कोई निजी पतश्र आदि 
तो नहीं है। 'बुक-पोस्ट! पेकेट का महयूल इस समय पाँच तोले तक ऊे 
लए तीन ऐसे, श्रीर उससे ऊपर प्रत्येक ढाई तोले का एक पैसा है। 
साप्रयिक (देनिक, अद्ध सासाहिक, पाक्चिक, मासिक आदि) पत्र-पत्रिकाओं 
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के रजिल्टड होने पर, उनका महयूल श्राठ तोले तक्॒ एक पैसा और 
उससे ऊपर बीरु बोले त्तक दो पसे होता है । वह जिस डाकखाने से 
रजिस्टर्ड होगा, उसो डाकखाने में उत्पर यह महसूल लगेगा, श्रन्य 
ठडाकखानों में उस पर घुऋ-पोस्ट के द्िसाव से महयूल देना होगा। 


कांड, लिफ़ाफा, पेफेट, या समाचारपत्न ब्रिना टिकट या कम टिकट 
लगाकर मेजने से 'बिरड्र? कर दिया जाता हैं। इस दशा में जितना टिकट 
कम होगा, उसका दूना महसूल उस पत्र आदि के पानेवाले से लिया 
जायगा | यदि वैरंग पत्र आ्रादि को वह आदमी लेना स्वीकार न करे, 
लिसका उस पर पत्ता है तो उसे मेजनेवाले के पास लोठा कर, दूना 
महसूल उससे लिया जाता है। यदि वह महधूल न चुकाये तो उसको 
सब डाक (पत्र, मनी श्राडर आदि) सहसूल चुकाये जाने तक रोक रखी 
जायगी | 

पुस्तक आदि चारों तरफ से अच्छी तरह बन्द करके भी डाइ से 
मेजी नाती हैं । बहुमूल्य कागज़ात, वचत्न, श्राभूषण श्रांदि को उसके 
ऊपर कपड़ा सीकर भेजा जाता है। इन पासलों का महसूल प्रथम 
चालीस तोले तक छुः आने किर प्रत्येक चालीस तोले पर चार श्राना 
है | पार्सल के मीतर निजी पत्र रखा जा सकता है | इसका पूरा महसूल 
इसे मेजनेवाले को ही देना पड़ता है वद चाहि तो इसकी रजिस्टरी 


तथा बीमा भी करा सकता है | 
यदि पत्र आदि भेजनेवाला यह चाहता है कि उसका पत्र तियत 
स्थान पर पहुँचने के बाद पाने वाले को तुरन्त मिल जाय तो उच्त पत्र 
पर दो थाने का टिकट अधिक लगाना होता है। ऐसे पत्र पर “एक्सप्रेस 
डिलीवरी? की एक लाल चिद चिपका दो जाती है | यह पत्न अपने स्थान 
पर साधारण डाक के साथ ही पहुँचता है, परन्ठ इसके दिये जाने की 
व्यवस्था पहले कर दी जाती है | 
डाक में चिट्ठी श्रांद डालने की मी रसीद मिल सकती है। उसे 
- उर्टिकिकट-अ्राफ़-पोस्टिंग” (कच्ची रजिस्टरी) कहते हैं। इसके लिये छपे 


डाक ओर तार आदि हक 


2ए फ़ाम होते है, सादे कागज पर चिट्ठी आदि के पानेवाले का पता 
लिखकर दे देने से भी काम चल सकता है । इस रसीद के लिए, तीन 
पन्चों या पैकदी तक के लिए दो वैसे का टिकट लगाना पडता है। डाक- 
कमंचारी उप पर मोहर लगा देता है | इससे पत्र आदि भेजनेवाले के 
पाम इस बात का सबूत रहता है कि उंसने डाक में पत्र डाला ।, परन्तु 
डाकग्वाना इसके लिए कोई विशेष जिम्मेवारी नहीं लेता । 


टाकखाने मे पेडेट या पासल बी० पी० से भी नाते हैं। डाक- 
मट्यूल तथा रजिस्टरी-जच सहित कित्तना मूल्य किसी चीज़ का लेना 
होता है, उतने की बी० पी० की जाती है। इसके लिए एक फार्म 
भरकर देना होता है | डाकजाना उस चौज़ को पानेवाले के 
पास पहुंचा देता है, श्रौर उससे बी० पी० की रकस तथा उसका 
सनीश्राटर-शुल्क ले लेता है । बी० पी० की रकम चीज मेजनेवाले 
बु) गिल जाती है । जिसे पास छो* पो० भेजी जाती है 
श्र पट उसे लेने से इनदार बारता है तो वो पी० की वस्त 
भषच॑वाले को लौटा दो जाती 


) हंस दशा में डाकन्महयूल तथा 
(रे ऐ्रे 


के, व्विट रए ऐ जाने से भेजनेदाले को इतना नुकसान 
तएगा पश्ता ऐ | 
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आठ आना और इसके बाद प्रति ९ शब्दों के लिए एक आना है। 


अगर फिसी श्रादमी को यह शिकायत हो कक डाकखाने या तार- 
र में उमका काम ठीक नहीं हुआ, उसकी चिट्ठी या तार देर में मिला 
अथवा मनीश्राडर का रुपया बहों आया, तो वह इस बात की शिकायत 
एक श्ाने का टिकट लगाकर डाकखाने के पोस्टमाध्टर को कर 
सकता है | 


के . 
पृतमान स्थिति - अंगरेजों के शरासन-काल सें डाक विभाग 
ऐसा सरकारी विभाग था ! जिसम कोई चेईमानी या रिश्वत 
आदि न होने पर भी काम बहुत अच्छी तरह होता था, जनता 
की शिकायतों पर यथेष्ट ध्यान दिया. जाता था | पर दूसरे 
मद्दायुद्ध के समय इसमें विकार आ गया ; सरकारी कमचारियों 
ने युद्ध-प्रयत्नों का और सबसे पहले ध्यान देना अपना लक्ष्य 
बना लिया | जनता की शिकायतें दूर करने की फिक्र द्वी न 
रही । भारतवप के स्वतत्न होने पर भी अभी इसमें कुड्ठ सुधार 
नहीं हुआ | रजिस्टरी की फीस तीन शझाने की जगह चार आने 
श्राने कर दी गई; इससे समाचारपत्नयापुस्तको आदि के ची०पी० 
मंगानेवालो का भार बढ़ गया, और सा हित्य के प्रचार में 
वाधा पहले से भी श्रधिक द्वो गई | यद्यवि सरकार ने कर्मचारियों 
के वेतन काफी बढ़ाए, पर काम में अभी तक बहुत ढील है। 
पत्रो और तार के आने मे अनेक बार इतनी देर द्वो जाती है कि 
उनका उद् श्य हूं। नष्ट हो जाता है | डाक विभाग के कामों में 
अभी अंग्रेजी भाषा का ही बोलबवाला है ; हिन्दी को नही 
अपनाया गया। इन बातो मे तुरन्त सुधार होने की मरूरत है । 
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बेतारका-तार और टेलीफोन-भारतव के बड़े 
नगरो भे बेतार-के-तार या 'वायरलेस” का भी प्रबन्ध है | इसके 
द्वारा इन नगरों में तथा अन्य देशों के प्रधान नगरो में. बहुत 
जल्द समाचार आ जा सकता है। समुद्र-पार के स्थानों में अथवा 
समुद्र में एक जहाज से दूसरे जद्दाज़ पर समाचार भेजने के लिए 
भी वेतार-का-तार ही काम में लाया जात्ता है।श्रव रेडियो द्वारा 
समाचार भेजने की ऐसी अच्छी व्यवस्था हो गई है कि एक बक्ता 
का भाषण, दूसरे आदमी हजारो मील के फासले पर अपने-अपने 
घरों में, इस यत्र के पास बैठे हुए साफ-साफ सुन सकते हैं। 

आज कल टेलीफोन का भी प्रचार बढ़ता जा रहा है। 
इसका अधिकतर सम्बन्ध एक ही देश के अन्दर भिन्न-भिन्न 
स्थानों से, या एक एक नगर के ही भीतर रहता है। बड़े-बड़े 
शहरो मे, एक जगह से दूसरी जगह जाने-आने मे काफी समय 
छगता है | टेलीफोन के द्वारा आदमी अलग-श्रल्लग स्थानों मे, 
अपनी-अपनी दुकान या दफ्तर आदि में बैठे हुए कई-कई मिनट 
तक लगातार बातचीत कर सकते हैं । 


०->०<३+-७४००--«० 


न्वाँ पाठ 
रेल ओर मोटर 


पहले आदमी पैदल जाते थे, या घोड़ो या डँट पर 
सवार होकर या वैलगाड़ी और घोड़ागाड़ी आदि में। इससें 
सफर तय करने में समय बहुत लगता था, तथा थकावट अधिक 
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होती थी । अब साइकल, ट्रामवे आदि अनेक सवारियाँ चल 
पड़ी हैं| हवाई जहाज़ो का भी अचार बढ़ता जा रहा है । परन्तु 
सवसाधारण के लिए, लम्बी यात्रा करने की अन्य सवारियों में 
इत्तनी सुविधा नहीं होती, जितनी रेल और मोटर में। इस्त पाठ में 
इनका बणान करना है। पहले रेलो के बारे में विचार करते हैं । 

रल से यात्रा --तुम हर रोज़ रेलवे स्टेशन पर देखते होगे 
कि हज़ारों श्रादमी रल का टिकट लेकर एक जगद्द से दूसरी 
जगह शभ्राते-जाते हैं। प्रत्येक टिकट पर यद्द छुपा रद्दता है कि 
वह किस स्टेशन से, किस स्टेशन त्क के लिए है; और उसका 
मूल्य क्या है । टिकट खो जाय तो उसका नम्बर और तारीख 
बताने से काम चल सकता है; नही तों उसके दाम फिर भरने 
पड़ते हैं । 

रलों से अन्य लाभ--स्टेशनों पर सवारी गाड़ी के अलावा 
तुमने मालगाड़ियोँ भो देखी द्वोगी। इनमे हज़ारों मन माल 
इधर से उधर जाता शआता है। इस प्रकार रेलो से व्यापार को 
खूब वृद्धि दाती है । यदि देश मे एक जगह अकाल पड़ रद्द 
हा तो खाने के पदाथ दूसरी जगह से, जहाँ वे श्रधिक दी, 
जल्दी दी उस जगह लाये जाकर, बहुत-से आदमियो को भूखा 
मरने से बचाया जा सकता है |& 

४७ रलों से एक द्वानि भी है; बहुत से पदार्थों को व्यापारी उन 
देशों में भेज देते हैँ, जहाँ वे 'महँगे हों; फिर वे पदार्थ हमारे देश में 
पहले की तरह सस्ते नहीं रहते; बहुत माल विदेशों में चले जाने के 
कारण, यहाँ उसका भाव चढ़ जाता है। 


जा 
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रेलो द्वारा सरकार को राजप्रबन्ध के लिए पुलिस या फोज 
एक जगह से दुसरी जगह भेजने में भी बड़ी सुविधा तथा 
किफायत होती है । इसके अल्वावा रेलो का, मनुष्यों के विचारों 
तथा रहनसहन पर भी, बड़ा प्रभाव पड़ता है | देश के जिन 
भागों में रेल चलती है, वहाँ के लोगो को एक दूसरे से 'मिलने 
का अदसर बहुत आता है। भिन्न भिन्न जातियों के, तथा अल्‍्लग- 
अलग धर्मो को माननेचाले, आदमी परस्पर मे मिलने-जुलने से 
एक-दूसरे को अधिक जानने लगते हैं, और, उनमे सहयोग 
भ्रौर सहानुभूति का भाव बढ़ जाता है। भारतब॒प में छतछात्त 
के विचारो को दुर करने में रेलो से बड़ी सद्दायता मिली हैं । 
रेलो मे पास-पास' बेंठने के कारण, भिन्न-भिन्न जातियों के 
आादमियों को एक-<दूसरे से पहले जैसा परहेक्ष नहीं रहा । 

रलों का विस्तार भारतवप मे रेलो का काम, सौ वर्ष 
एए प्रार्भ एशा था । अप लगभग वियालीस हज़ार मील रेनते 
लाएन है, एसमे से फरीय सात दृज्ञार मौल लाइन पाक्स्तान मे 
ऐ। चुत सो रेलवे लाइनो की साल्कि सरकार है, कुछ देश 


छू देशी 
ज्ञ्त सर ०. को के ५२ क् री दस ह श 
राज्यों की है तपा घाडी सी लाइन जिलानोर्टो की इनदाइ 
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६ ऐ रेलवे लाएनो पी चौटाई शिम्न शिक्ष त््धानों मे अन्य 
श्ष् धष्त्नंद च्व्प्नो ष् चोडार्‌ सम्च शगण रथाजना हमे न्त्र 
हब्य हैं , छोटी लाइदें दा-टाइ झट की झौर दडी न्टइने एस 
९॥ पुठ तछ बो ६ | 
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समय पहुँचती है श्रीर कितनी देर ठहरती है, और भिन्न-भिन्न स्टेशनों 
में कितने मौल का फासला है | हम यहाँ पर कुछ थोड़े से मुख्य-मुख्य 
निवैम देते हैं :-- 

जो श्रादमी रेल में सफर करना चादे, उसे रेलवे टिकट खरीद लेना 
चाहिए । गाड़ी न मिलने या उसमें जगह न रहने के कारण अगर 
कोई झादमी टिकट लेकर गाड़ी में न बैठ सके तो उसे चाहिए कि 
टिकट वापिस करदे और टिकट का मूल्य वापिस लेने के लिए दर्खात्त 
दे दे | तीन व तक के बच्चों के लिए. टिकट लेने की श्रावश्यकता 
नहीं है, ओर तीन वर्ष से ग्यारह वर्ष तक के बालकों के लिए आधा 
टिकट लेना काफ़ी है। टिकट उसझे खरीदने के दिन, या उसको 
मियाद के माँतर ही काम थ्रा सकता है| बिना टिकट सफ़र करनेवालों 
से पूरा कियाया तथा जुर्माना (जो टिकट के मूल्य का दूना हो सकता है) 
वयूल किया जाता है, या, उन्हें दूसरा दए्ड दिया जाता है | 

यात्रा करनेवाले को चाहिए कि गाडी के समय से इतना पहले 
ध्टेशन पर आवे कि शान्वि से टिकट लेकर गाड़ी में बैठ सके | यदि 
कमी ठंयोग से टिकट न लिया जा सके तो वह गार्ड को दूचना, देकर 
, गाड़ी में बैठ सकता है | इस दशा में, उससे आगे स्टेशन पर साधारण 
किराया ही लिया जायगा, जुर्माना आदि नहीं | 

श्रगर गाड़ी में बहुत भीड़ हो तो मुसाफिर गार्ड से कहकर, जिसे 
दर्जे का उसने टिकट लिया है उससे ऊपर के दर्ज में बैठ तकता है । 
उस दर्ज का किराया, लितना वह डस टिकट के मूल्य से अ्रधिक हो, 
उत्तरनेवाले स्टेशन पर दे देना चाहिए। सब मिलाकर रेल में चार 
दर्जे दोते हैं| सबसे मिचला दर्जा तीसरा (पर्ड ल्‍कास ) होता है, उससे 
ऊपर ड्योढ़ा (या इटर), फिर दूसरा दर्जा (सेकिंड क्लास) और सबसे 
ऊँचा दर्जा अव्वल दर्जा (फत्ट क्लास) होता है। व्ट्टी या पेशाब के 
लिए समी दर्जों' में व्यवस्था होती है। तीसरा दर्जे में मुसाफिरों को 
भरमार रहती है; ब्योढ़े दज़ें में भी मीड़ रहनी है। दूसरे तया अव्वल 
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दर्ज मे ही धोने के लिए, जगह मिलती है; बैठने या लेटने की जगह गद्दी 
रहती है, बिजली के पखे तथा स्नान आ्रादि की भी व्यवस्था रहती है । 
इन दर्जों के टिकटों का किराया उत्तरोत्तर अधिक है। रेल-किराया 
समय-समय पर बदलता रहता है। तीमरे दर्ज का यात्री अपने साथ 
२० सेर वज़न का सामान बिना महयूल ले जा सकता है, ड्योढे दर्जे- 
वाला ३० सेर, दूसरे दर्जवाला ४० सेर और अ्रग्वल दर्ज वाला ६० 
सेर | इससे श्रधिक वज्ञन होने पर उसका महयूल पेशगी ही देना होता 
है। अन्यथा मार्ग में जाँच होने पर उससे दुना भाड़ा वसूल किया जाता 
है। यात्रियों को चलती गाड़ी में बाहर पथरी पर खड़ा नहीं होना 
चाहिए, और फाटक खुला नहीं रखना चाहिए। खिड़को पर क्रुकना 
तथा सिर बाहर निकालना भी ठीक नहीं है | यदि कोई आदमी अपने 
पास बैठे हुए यात्रियों फो इच्छा के विरुद्ध या उनके मना करने पर भी 
तम्बाकू पिये तो उस पर जुर्माना हो सकता है। यदि कोई आदमी 
नशा किए हुए हो, या श्रन्य यात्रियों को कष्ठ पहुँचाए तो उसे 
दड दिया जायगा | 
चलती गाड़ी में कोई खतरा हो, कोई दुष्ट बदमाशी करे, या भीड़ 
हतनी श्रधिक हो कि स्वास्थ्य बिगड़ने की आशंका हो, तो जजोर खींच 
लेनी चाहिए । इस पर जब गाड़ी रुक जाय तो गराड़ से सब बात कद्द 
देनी चाहिए। श्रत्यन्त आवश्यकता त्रिना जंजीर नहीं खींचनी चाहिए | 
जब गाड़ी स्टेशन पर ठहरी हो, यदि उस समय गाड़ी में बैठे हुए किसी 
श्रादमी के बारे में कुछु शिकायत करनी हो तो स्टेशनन-माध्टर से 
करनी चाहिए । इ 
साधारण सवारी-गाडियों के अलावा एक्सप्रेस या डाकगाड़ी से भी 
यात्रा होतो है। प्रायः इन में किराया सवारी गाड़ी से कुछ अधिक रहता 
है । गाडी या डिब्श 'रिज़्व! भी कराया जा तकता है, उसमें वही 
आदमी बैठते है, जिनके लिए वह रिज़्व कराया जाता है। रिजव कराने 
के लिए २४ घटे पहले रेलवे ट्रैफिक मेनेजर के पास दर्जास्त दो 
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जाती है | 

रेलगाड़ी से सामान या माल भी भेजा जाता है। बड़े-बड़े पाल 
डाक से मेजने में पहुत खच पड़ता है, उन्हें सवारी-गाड़ी से मेजने में 
किफायत होती है। मालगाड़ी से भेजने में किराया और भी कम 
लगता है; इससे भाल सवारी-ाड़ी कौ अपेक्षा देर में पहुँचता है। 
+ह वात माल भेजं॑नेवाले की इच्छा पर निर्भर है कि वह भाल का रेल- 
किराया स्वयं दे या उसके चुकाने का भार माल पानेवाले पर डाले | 
माल मेजनेवाले को रेलवे रसीद मिलती है, जिसे “विल्टी? कहते हैं । 
यह बिल्‍्टी वह डाक से भेजता है; सादे लिफाफे में, बैरग, डाक के 
लिफाफे में, रजिस्टरी या वी० पी० से | ब्रिल्टी पानेवाला इसे दिखाकर 
अपना माल ले सकता है | अगर इसका महसूल पहले नहीं चुकाया 
गया है तो उसे महसूल चुकाना होता है। जिस समय माल स्टेशन पर 
पहुँचे, उसके ४८ घटे के भीतर उसे छुड़ा लिया जाना चाहिए । देरी 
करने से 'डेमरेजः या हरजाना देना पड़ता है। डेमरेज सवारी गाडी के 
पासलों पर प्रति दिन दो आना, श्रोर मालगाड़ी से आनेवाले साल 
पर वज़न के श्रनुसार लिया जाता है | ह 

यदि किसी रेलवे कर्मचारी के उ्यवहार के बारे में, या रेल सम्बन्ध 
कोई श्रन्य शिकायत करनी हो त्तो रेलवे ट्राफिक मेनेजर के पास करनी 
चाहिए | 

“ यातायात की कठिनाइयाँ--युद्धकाल (१६३६-४५) में 

अनेक यात्रियों को रेल में बैठने की कौम कहे, खड़े होने को भी 
जगद्द नहीं मली। जेब कटने और सामानचोरी जाने की घटनाएँ 
भी बढ़ी । कितने ही श्रादर्भियो ने बाहर पटरी पर खड़े खड़े 
और कुछ ने तो छत्त पर बैठ कर सफर किया, इससे अनेक 
दुघटनादँ और मौतें तक हुई | अब रेल का किराया तथा कर्म 
चारियो का वेतन काफी बढ़ा हुआ है, पर रेल यात्रा के कष्ट 
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दर नहीं हुए । मालगाड़ी से माल कब पहुँचेगा, इसका निम्वय 
नहीं रहता | सवारी गाड़ी का उपयोग वहुत बढ़ गया है, तो भी 
माल क लिए हफ्तो और कुछ दशाश्रों में महीनो इन्तजार करनी 
पडती है; और बहुत लिखा-पढ़ी होती है । रेलो में आगे चहुत 
मुधार करनकी योजनाएँ बनी हैं, पर अभी तो यदि सब यात्रियों 
को रन में घेठने को जगद्द मिलने और पासल या माल समय 
पर पहुँचने की व्यवस्था हो। जाय तो भी गनीमत है। रेलवे 
कसा रियो फा यात्रियों के प्रति बहुत सभ्य होने तथा रिश्वत- 
गोरी बग्द होने की बहुत आवश्यकता हैं । 

मोटर-+यह तो बताया ऐ जा चुफा है कि मोटरों का 
प्रचार क्रमश, घबद रहा है। पहले रन घनदान लोग अपन 
(पी बस पे, लिए रस परते थे | वे ही इनमे सदार होने थे 
पर४तु ध्मव तो ये विराय पर भी दइलतन लगी है । शोर, यह एक 
जार ए। रया | । भोटरोी द्वारा छागा को यात्रा हो नहों 


दी, सामान भी एाया ज्ञाता हैं। शय इसमें महसूलया 


[दराय को दर रेल थे; दरारपर ही रहती है रूनमे न्गों जा यह 
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लिया जा सकता हैं। जिन स्थानो में रेल जाती हैं, वहाँ 
भी बहुधा आमदफ्त बढ़जाने के कारण मोटरें खूब चलती है । 
मोटर चलाने के लिए सरकारी लैसेंस (अनुमति) लेना 
आवश्यक है । मोटर चलानेवाला सिफ उन्हीं सड़को या रास्तो 
पर अपनी मोटर ले जा सकता है, जहाँ के लिए उसने लेसेंस 
ले रखा हो | प्रत्येक मोटर मे बेठनेवालों की संख्या निश्चित की 
हुई रहती है । उससे अधिक बेठानेवाले को दंड होने का नियम 
है। तो भी प्राय. मोटर वाले अधिक सवारियाँ बैठाया करते है 
मोटर सम्बन्धी कुछ नियम पाँचवचें पाठ के अन्त में दिये जा 
चुके हैं। कुछ स्थानों मे सरकारी मोदरें चंलने लगी हहैं। ये 
निर्धारित समय पर चलती हैं, और इनमे यात्रियों के बैठने की 
अच्छी व्यवस्था रहती है । द 


दसवाँ पाठ 
श्चा 





शिक्षों का महत्व---पाठको ! तुम, इस . पुस्तक मे पुलिस, 
अदालतों और जेलों का ह्वाल पढ़ चुके दो देश की शान्ति 
के लिए इनकी बहुत ज़हरत है । परन्तु देश की उन्नति के लिए 
यह भी आवश्यक है कि लोगो मे विविध विषयो के ज्ञान कां 
प्रचार हो । इस वास्ते स्थान-स्थान पर लड़के और लड़कियों के 
लिए स्कूल आदि होने चाहिए, जिनमे शिक्षा पाकर वे न कपल 
लिखना-पढ़ना सीखें, वरन्‌ ईमानदारी से अपना निर्वाढ भी 
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करने लग जादें; वे अपनी मानसिक और शारीरिक उम्नति के 
साथ नैतिक उन्नति भी कर सकें; वे अपने कत्त ठ्यो को सममें 
ओर एक दूसरे के साथ मिलकर, रहा करें। ऐसी शिक्षा पाये 
हुए आदमी चोरी या लूट मार आदि नहीं करते, ओर सुयोग्य 
नागरिक बन जाते हैं। कट्दा है कि एक स्कूल को खोलना कई 
जेलो को वन्द करना है। 
प्रारम्भिक शिक्षा --अब हम वर्तमान संस्थाओ में मिलने- 
वाली शिक्षा के विषय में कुछ मुख्य-मुख्य बातें बतलाते हैं । 
प्राइमरी स्कूल बहुत से बड़े-बड़े गाँवों तथा सब शहरो में हैं । 
इनमे हिन्दी. बंगला, मराठी आदि देशी भाषाओं में लिखना- 
पढ़ना तथा कुछ भूगोल और हिसाव सिखाया जाता है। इनकी 
पढ़ाई प्राय: चार वष की होती है। गाँव के प्राइमरी स्कूल 
जिल्वा-चोड (या ज़िला-कोंसिल) के खच से, ओर शहरो के स्कूल 
म्युनिसपेलटियों के खच से चलते हैं। कुछ शहरो में म्युनिस- 
पेलटियो ने अपने-अपने नगर के कुछ सोहज्ञो के लड़को के लिए 
यह नियम कर दिया है कि वे प्राय: छ: व की उम्र से लेकर 
दस वर्ष की उम्र तक अवश्य ही पढ़े । जहाँ ऐसा नियम होता 
है, वहाँ शिक्षा अनिवाये या लाजमी कही जाती है | ऐसा नियम 
तभी किया ज्ञाता है. जब पढनेवाले को कुछ फीस देनी न पड़े, 
क्योकि. बहुत से आदमी फीस का भार नही सह सकते | भारत 
व के देद्ातों में शिक्षा अनिवाये और निश्शुल्क (सुफ्त) नहीं 
हुई है; शहरों में भी यह काम होना अभी बहुत कुछ शेष है। 


आल, 


माध्यमिक शिक्षा--पहले मिडल और मेट्रिक (द्सवीं, 
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या कुछ स्थानों में स्यारहवीं) कक्षाओं की पढ़ाई को साध्यमिक 
शिक्षा कद्दा जाता था | अब छुछ ग्रान्तों मे मेट्रिक तथा 'इदरः 
(ग्यारहवीं ओर बारहवीं) की पढ़ाई उच्च माध्यमिक शिक्षा मानी 
जायगी। अन्य प्रान्तों मे इससे कुछ भिन्न व्यवस्था है। ऐसा 
प्रबन्ध किया जा रहा है कि विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षा-संस्थाओ 
में करषि या ओयोगिक विषयों की यथेष्ट शिक्षा पा सकें, जिससे 
उन्‍हें पीछे आजीवका प्राप्त करने को सुविधा हो । 

उच्च शिक्षा--नयी व्यवस्था के अलुसार इंटर” या एफ० 
ए०' के आगे क्ी पढ़ाई उच्च शिक्षा कह्ठी जाययी । 'इंटर? के बाद 
दो साल की पढ़ाई पूरी करने पर वी० ०० की परीक्षा होती है । 
वी० ए० पास को भजुएट? कहते हैं । इसके दो वर्ष वाद को 
परीक्षा पास करनेवाले एस० ए० हो ज्ञाते हैं। उच शिक्षा अभी 
तक प्राय: अंगरेजी द्वारा दी जाती रही है। उसका स्थान देशी 
भाषाएँ ले रही हैं । 

उच्च शिक्षा का क्रम निश्चित करने और उसकी परीक्षा लेने 
का प्रवन्ध विश्वविद्यालय या भयूनिवसटियाँ? करती हैं। भार- 
तीय संध में सब मिलाकर श्रठारह विश्वविद्यालय हैं। इनमें 
पाँच तो संयुक्तप्रान्त में ही हें:--इलाहाबाद, बनारस, आगरा, 
लखनऊ ओर अलीगढ़ में । मश्यप्रान्त का विश्वविद्यालय नाय- 
पुर में, ओर विद्वार का पटना में है। चार नये विश्वविद्यालय 
शीघ्र ही स्थापित होने चाले हैं । 

खी-शिहा--ब्री-शिक्षा का प्रचार क्रमश. वढ़ता जा रहा हैं | 
परन्तु पढ़नेवाली कन्याओ सें से अधिकांश प्राइमरी शिक्षा हीं 
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प्राप्त करती हैं | चाल-विवाह तथा परदे की सामाजिक कुरीतियाँ 
उन की उच्च शिक्षा-प्राप्ति में वाधा डालती है, इसमें क्रमशः 
सुधार हो रद्दा है। गाँवों मे और कही कही नगरो में कन्याएँ 
नलडकों के साथ ही पढ़ती है। पाठकों ! तुमने कुछ शिक्षा पायी 
हैं; और तुम शिक्षा के लाभ समभते द्वो | क्‍या तुम देश में स्ली- 
शिक्षा के बढ़ाने का प्रयत्न न करोगे ? तुम्दारे कोई सगी या 
रिश्ते मे बहिन-भत्तीजी आदि दो, तो उसे पढने के लिए उत्सा- 
दिल करना तुम्हारा फत्त व्य है। इस कत्त व्य के पात्लन करने से 
तुम ख्री शिक्षा के श्रचार मे कुछ-न कुछ सहायक हो सकते हो । 

शिक्षा-कृपि--यहा कानपुर नागपुर. धख्ार पूसा (चिहार) 
झादि गे रपि फालिज ए । उनक साथ साथ छृपि-विज्ञान-शाल्ा 
(तथा पजशाला) ए । इनमे 'प्रनुभद प्राप्त करने के लिए खेती 
पे, प्रयोग किये जाते ३, जिससे नयी-नयी स्पोज़ हो. और खेती 
के राग एरा करते प उपाय सालुग हो | कृषपि-झशानलिजा म शिक्षा 


शरज्ो भाएा द्वारा दा जाता रहा ह., अझद शी भ्ापाओ द्वारा 
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कुछ शिक्षा मित्री हो । भारतवर्ष में अव तक इस शिक्षा का 
प्रवन्ध बहुत ही कम था | केवल थोड़े से ही नगरों में सरकार 
की तरफ से ऐसे सरकूल खुले हुए थे, जिनमें कृषि या दस्तकारी, 
धातु का काम, जेवर बनाना, जवाहरात का काम, कपड़े और 
द्री बुनना, मिस्तरी का काम, मिट्टी के खिलोने बनानो तथा 
लकड़ी लोहे आदि का, या दर्जी का काम, चित्रकारी तथा 'बुक- 
कीपिंग” (अंगरेजी ढड्ल का वहीखाता), शौटहेड” (शीघ्र-लेख- 
प्रणाली) और टाइप करना आदि सिखाया ज्ञाता था। श्ब 
इन विषयो की शिक्षा की ओर अधिक ध्यान दिया जाने लगा 
है । कुछ बड़े-बड़े नगरों में 'मेडीकलः अर्थात्‌ चिकित्सा 
सम्बन्धी, तथा कानून की शिक्षा के लिए कालिज खुले हुए हैं, 
जिनसे डाक्टर और वकील शआादि निकलते हैं। अ्रध्यापक का 
फाये सिखाने के लिए नामल स्कूल, तथा ट्रेनिंग स्कूल और 
ट्रनिंग कालिज शआादि हैं। 

बुनियादी शिक्षा--सन्‌ १६३७ ई० में यहाँ प्रान्तों की 
विशेषतया कांप्र स-सरकारों ने बुनियादी या आधार भूत (चेसिक) 
शिक्षो की योजना बनाथी ।॥# इसकी मुख्य वातें ये हैं. छः सात 
साल के सत्र वालको के लिए उनकी मातृभाषा सें सात साल 
तक मुफ्त और अनिवाये शिक्षा का श्रक्‍न्ध द्वो। शिक्षा का 
आधार या केन्द्र किसी प्रकार की दसर्तकारी हो ! शिक्षा के सब 
विषय (भाषा, गणित, भूगोल, इतिहास, और आलेख्य आदि) 

६४ यह योजना महात्मा गाघी को प्रेरणा से वर्धा (मध्यप्रान्त) में 
बनी थी। इसे बर्धा-शिक्षा-योजना भी कहते हैं | 
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उस दस्तकारी के सहारे से सिखाये जायें। दस्तकारी का चुनाव 
स्थानीय परिस्थिति को ध्यान मे रख कर किया जाय । भ्रयोग के 
लिए कताई-बुनाई बुनियादी दस्तकारी मानी जाय | इस योजना 
के अनुसार पहले खूब उत्साह से काम किया गया था, परन्तु 
सन्‌ १६३६ मे कांग्र स-सरकारो के त्यागपन्न देने के बाद इस 
ओर उपेक्षा की जाने लगा । सन्‌ १६४६ स यह कार्य फिर 
अच्छा तरह किया जाने लगा हे। अब समग्र शिक्षा या पूर! 
तालीम का विचार रखा जाता है--सात वर्ष की उम्र से पहल 
की पूर्व चुनियादी शिक्षा, ७ वर्ष से १४ वष तक को बुनियादी 
शिक्षा, चोदह वष स बाद की उत्तर बुनियादी शिक्षा, ओर इन 
तोनो के अलावा प्रीढ़ शिक्षा । 
शिक्षा विभाग--पाठको ! अगर तुम किसी सरकारी स्कूल 
मे पढ़े है तो तुमन देखा होगा कि समय-समय पर उसका 
निरीक्षण करन के लिए एक अफसर आता है। उसे डिप्टी 
इन्सपेक्टर कद्दत॑ हैं । वह एक या श्रधिक सव-डिप्टी-इन्स्पेक्टरो 
को सद्दायता से ज़िले के रकलो का निरीक्षण करता है। इन्हे 
ज़िला-इन्स्पेक्टर भी कहते हैं। एक डिवीज़न में कइ ज़िला- 
इन्स्पेक्टर होते है। डिदीज़ञन या सकल भर के मुख्य अफसर 
को 'इन्स्पेक्टरः कहते हे, उसके कुछ सहायक होते हैं, उन्हें 
एसिस्टेंट 'इन्स्पेक्टर? कहत है । इन्स्पेक्टरो से ऊपर “डायरेक्टर? 
दाता है, जा एक प्रान्त के शिक्ता-कार्य की देखरेख करता हें । 
शिक्षा-विभाग के नियम के अनुसार पढ़ाई करानेवाली और 
उसके कम चारियों द्वरा निरीक्षण करानंवाली सरकारो, तथा 
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म्युनिसिपल और ज़िला वोर्डों की संस्थाएं 'पद्लिकः या सांव॑- 
जनिक कहलाती हैं । इन्हें छोड़कर आर्यसमाज, इसाइयो तथा 
« अन्य विशेष सम्प्रदायो की ससथाओं को 'आ्राइबेट” कद्दते हैं। 
उनमें प्राय: घामिक शिक्षा भी दी जाती हैं। बहुतसी प्राइवेट 
संस्थाएँ सरकारी सहायता लेत्ती हैं। उन्हें अपना पाठ्यक्रम 
निश्चित फरने, अपने मकान आदि बनवाने में सरकारी नियमों 
का पालन करना द्वोता है । सरकारी इन्स्पेक्टर समय-समय पर 
उनका निरीक्षण करते हैं। 

ग़ेर-सरकारी शिक्षा-संस्थाएँ--कुछ स्थानों मे गुरुकुल, 
ऋषिकुल, ओर विद्यापीठ आदि प्राचीन ढड्ः की तथा कुछ 
आधुनिक ढग की सस्थाएँ है, ये गो र-सरकारी हैं । हिन्दी भाषा 
मे विविध परीक्षाएँ लेनेवातली संस्थाओं से हिन्दी साहित्य सम्मे 
लगन (प्रयाग) अच्छा काम कर रहा है; इसकी परीक्षाओं के 
लिए देश भर में सैकड़ो केन्द्र स्थापित हैं। सन्‌ १६४२ में म० 
गांधी ने वर्धा में दिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा कायम की थी | इसकी 
ओर से हिन्दुस्तानी की परीक्षा की व्यवस्था है, बहुत से स्थानों 
में उसके परीक्षा-केन्द्र स्थापत है! मदरास आदि प्रान्तो में 
दक्षिण भारत हिन्दुस्तानी प्रचार सभा खूब काम कर रही है | 

निरचरता का अन्त करने के उपाय--प्राचीन काल 
में भारतवर्ष अपने ज्ञान भडार के लिए पसिद्ध था। यहाँ 
प्रत्येक ग्राम में ऐेसी पाठशाला, और कुछ खास स्थानों में गुरु 
कुल और विद्यापीठ आदि थी, जिनमे जनसाधारण के बालक 
बिना कुछ खचे किये अपने शुरु के पास रहते और यथैष्ट 
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शिक्षा पांते थे । परन्तु इस समय यहा शिक्षित व्यक्ति बहुत कम 
हैं। सब स्री-पुरुप मिलाकर बारह-त्तेरह फोसदी ही कुछ पढ़ना- 
लिखना जानते हैं| यह शोभा नहीं देता । दिसम्बर १६१८ मे 
भारत-सरकार के शिक्षा-सलाइकार श्री० सारजेंट ने ४० वष में 
प्रत्येक प्रौद # व्यक्ति को शिक्षित करने की योजना वनाई थी। 
वह योजना कुछ चली नहीं। स्वतन्त्र भारत त्तो ४७० चष 
तक सका रहना सहन नहीं कर सकता। मत देने के लिए भी 
२१ बप से अधिक उम्रवाल सभी स्री-पुरुषो को शिक्षित बनाना 
अवश्यक है । यदि जनता मुख है तो वह अपने भरत देने आदि 
वे, प्रधियतरों का दुश्पैयोथ ही करेयी । 

शिक्तानमप्री मौलाना अब्दुल बाताम आजाद ने कद्दा ऐ कि 
सारी याजना दश भर मे अनिदाय शिक्षा की व्यवाथा चसरने 
पी रसे शब पौय दए मे करने दा दियार है। हर हालत में 
पयेव भारतीय का साक्षर दरने वा जाये दस बप में पूरा हो 


जायना । एश्मस पोौच दप बन एसा प्रच्न्धप जया ज्ादणा हि 


रे 
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क्षेत्रफल को देखते हुए, अन्य देशों को तुलना में, पैदावार 
बहुत कम है। इसके मुख्य कारण,किसानोंफी गरोबीत्तथा अज्ञान 
हैं। उनके पास प्रायः इतनी पूँजी नहीं होती कि वे नये यंत्र, 
प्रढिया खाद, उत्तम बीज आदि खरीदकर काम में ला सके, 
श्रथवा खेतो मे पानी देने के लिए कुएँ आदि जितने चाहिए, 
खुदवा सके । भारतवष में खेती पशुओं की सहायता से द्ोती है, 
अन्य दशों की तरह यहाँ मशीन तथा वैज्ञानिक आविष्कारों का 
उपयोग नहीं किया जाता । इसलिए यहाँ पशुओं को रक्षा, 
उन्नति, और चिकित्सा आ्रादि की विशेष आवश्यकता है। इन 
बातों का यथेष्ट प्रबन्ध न होने से भी यहाँ खेती गिरी हुई 
हालत में है। इसके अलावा इस देश के अनेक स्थानों में एक 
आदमी को थोड़ी सी जमीन एक जगद है,और थोड़ी सो दूसरी 
जगह, बहुत दूर है।इससे उनमें खेती फरना, तथा उनकी देखरेख 
करना, बहुत कठिन हो जाता है, और खच भी अ्रधिक पड़ता 
है । किसानो तथा जमीदारों को चाहिए कि सरकार की सहा- 
यता से खेती की इन असुविधाओ्ं को दूर करने का यत्न करें | 
सहकारी समितियों से भी बहुत बहुत लाभ उठाया जा सकता 
है, इनके सस्वन्ध मे आगे सोलहवें पाठ में लिखा है । 
कृषि-विभाग--.कृषि के उन्नति के लिए भारतवर्ष में एक 
सरफ्ारी कृषि-संस्था है। अलग खलत्नग प्रान्तो में मनन्‍्ध्रों के 
अधीन खेती का डायरेक्टर तथा उसके नीचे डिप्टी डायरेक्टर. 
रम्प्पेक्टर ओर हंजिनियर आदि रहते हैं। कृषि-विभाग के 
अफसरों क प्रयत्नो से कृषि के सम्पन्ध में--"लिपोशजज- 
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भिन्न प्रकार को जमोनों से उचित खादों के उपयोग, अच्छे 
वीज, पीधो के रोग और उनके निवारण, नयी तरह के औजारों 
के उपयोग, ओर नए तरोकों से खेती करने के सस्बन्ध सें-- 
कई डपयागी वात्तों का ज्ञान मिल चुका है। परन्तु सब- 
साधारण में असोइस ज्ञान का यर्थेष्ट प्रचार नही हुआ; कारण, 
उनमें शिक्षा का प्रचार बहुत कम है, और जत्र तक सरकारों 
कस चारी उन्हे इस विषय को भली भांति समझाने तथा 
उनकी शंकाओं को दूर करने का विशेष रूप से ज्योग न 
करें, केवल सरकारी फर्मों या नुसायशों से किसानो को काफी 
लाभ नही होता | श्रव इस ओर ध्यान दिया जा रहा है । 
किसानों को आर्थिक सहायता--कृषि सम्बन्धी बहुत से 
सुधार ऐसे है, जिनकी उपयोगिता किसानो को समझ में अच्छी 
तरह आ जाने पर भी. वे उनसे समुचित लाभ इसलिए नहीं 
उठा सकते कि वे प्रायः वहुत गरीब और कजदार है । किसानो 
फो साहकारों से बहुत अधिक सूद पर रुपया उधार मिलता 
है । सरकार उन्हे भूमि का उन्नति करने, और पशु, बीज 
तथा कृषि सम्बन्धी अन्य वस्तुओं को खरीदने के लिए कम सूद 
प्र रुपया उधार देती है। इसे 'तकावी' कहते है। बहुत से 
किसानो को अपनी अनेक आवश्यकत्ताओ के लिए वहुधा काफो 
'त्कावीः नहीं मिल सकती | सहकारी साख-समितियों से 
उन्हें बहुत लाभ पहुंच सकता है । इनके विषय में आगे लिखा 
जायगा । वतमान अवस्था में प्रायः किसानो को सरकारों लगान 
देने के लिए ही, अपनी उपज का बडा भाग बेच देना होता है । 
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ध्चने मे जल्‍दी करने के कारण, उसके दाम अच्छे नहीं उठते। 
ध्सका सुधार, तय किसानो की आधिक उन्नति करने के लिए 
टस बान की भी बड़ी आवश्यकता है कि लगाने की दर में 
काफी कमी को जाय । 

सिंचाई की भावश्यकता--ऊपर बताया गया है कि यहां 
प्राय: बिसानो को आशिक दक्षा अच्छी नहीं। इस पर जब 
धारिश घदुत कस, या पहुन ज्यादा होती है. तो फल ग्परात्र 
तौर से उत्तरी 
पता, सयुततप्राश्त, और मसररास प्रार्त बे सट ऊी 


जान थे उनका बष्ठ घद जाता €ै। आम 
को कह वा 
कप | 
५0] (६१ जि? ते का मर ४ दिये शाल्िट गज ६.5 

| (५, ११३ [ | दर ि जे ०३४६ बयस्त “हक कप» ई [ ३3, ३ 


ष्कैँ के ध के न्जि ञऊ च्् ख् 
४ शाउपएतान से बण घास कस होता 64 सन नागा मे गन 
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सरकार की बनायी हुई, और उसी के प्रवन्ध मे हैं। यह सिंचाई 
का सबसे बड़ा साधन हैं। नहरें निकल जाने पर बंजर भूमि 
: बहुत सुद्दावनी, हरी-भरी, तथा खूब आावाद हो जाती है; उदा- 
दरण के लिए पंजाब में नहर निकलने से कई जगह श्रच्छी 
सुन्दर नहरी वस्तियाँ ('काल्ोनी” हो गई हैं । वहाँ पैदावार तथा 
आवादी पहले से कई गुनी बढ़ गयो है । 

भारतवष में कुल मिला कर जितनी भूमि जोती जाती है, 
उसमें से इस समय केवल पाँचवचें हिस्से मे सिंचाई होती हैं, 
शेष भूमि का आसरा सिफ वर्षा है। नहरें धीरे-घीरे बढ़ रही हैं, 
परन्तु अभी उनकी आचश्यकता बहुत अधिक है । 

सिंचाई का विस्तार--भारतचष के स्वतत्र होने के वाद 
सरकार अपनी इस जिम्मेवरी को अनुभव करती है कि देश मे 
अन्न आदि यथेष्ट सात्रा भे उत्पन्न हो, भोजन वस््रादि के सम्वन्ध 
में जनता स्वावलम्वी हो | प्रान्तीय सरकारें सिंचाई के साधनों 
को बढ़ाने की ओर ध्यान दे रहो हैं | उदाहरण के लिए संयुक्त- 
प्रान्त में जहां सन्‌ १६४६-४७ में २५० मील लम्बी नहरें बनायी 
गयी थी, सन्‌ १६४७-४८ में लगभग ६०० मील लम्बी बनाने की 
योजना हैं। गोरखपुर, वस्ती और देवरिया लिले में लगभग 
१०० ट्य वचेल् (पात्तालफोड़ कुएं) बनाए जाने वाले है, जिनमें 
से बिजली द्वारा पानी निकाला जाता है। इन छुश्ो से लगभग 
७५ हजार एकड़ भूमि की सिचाई होगी। इसी तरह अन्य 
प्रान्तो में सिंचाई का विस्तार हो रहा है । 

सिंचाई का महसल--सिंचाइई का समहसूल भिन्न-भिन्न 


सरकारी निर्माण-का्य ड्पू 


प्रान्‍्तों मे अलग-अलग हिसाब से वसूल किया जाता है। एक 
प्रान्त में भी सब फसलो के चिए यह महसूल बराबर नही होता, 
किसी के लिए कम होता है, ओर किसी के लिए ज्यादद । कहदी- 
कही तो यह महसूत्त लगान के साथ ही, ओर, कहीं कहीं अलग 
लिया जाता है। 

सिंचाई विभाग--सिंचाई का प्रबन्ध करने के लिए प्रत्येक 
प्रान्त मे एक सरकारी विभाग है, उसे सिचाई या आबपाशी 
विभाग कहते हैं । इस विभाग का प्रधान प्रान्तीय अधिकारी 
चीफ इजिनियर! कहलाता है | उसके अधीन एक-एक सकल! 
के सुपरिन्टेंडिंग इज़िनिय: और उससे नोचे एक-एक डिवीज़न 
के 'एग्जोक्यूटिव इजीनियर द्ोते है । एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 


के नीचे क्रमशः एसिस्टेन्ट इज्ञनियर” और ओऔवरसियर आदि 
कम चारो काम करते है । 


3-९८ +>+“८८-ाा रह सी २दा2न्‍पमक७८+-का#कम पर 


बारहवोाँ पाठ 
सरकारी निर्माण-कार्य 


“६० ९४०१ ५#>- 

पाठकों ! तुमने आगरे का ताज़सहल देहली की कुतुब- 
सोनार, या इलाहाबाद का किल्ला देखा होगा। और, नहीं तो 
रा एसारतों म ठो छुना हो होगा। ये इमारतें किसकी 
हल ई 


दादशाहों या एज्ाओ ने बनदायी है। ऐसी इमारतों 
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के चनवाने में दो वातों का ध्यान रखा जाता है--या तो यह कि 
वे वहुत सुन्दर हों अथवा वे चहुत उपयोगी हो | प्राचीन काल 
में सॉदर्य का विशेष ध्यान रखा ज्ञाता था, आजकल उपयोगिता 
का विचार अधिक किया जाता है। 

पिछले पाठों मे यह बताया जा चुका है कि भारतवष में 
सरकार के बहुत से विभाग तथा काये हे-शिक्षा, स्वास्थ्य, 
कृषि, आवपाशी, पुलिस, अदालतें ओर जेल आदि । इनके लिए 
इमारतें आदि बनवाने की जरूरत होती है । इस काये के वास्ते 
प्रत्यक प्रान्त में सरकार का एक अलग ही विभाग है, जिसका 
नाम है, सरकारों निर्माण-विभाग । इसे अगरेजो में पब्लिक 
वक्‍स डिपाटमेंटः कहते हैं; इसका सक्तिप्त है पी. डब्ल्यू, डी. । 
साधारण बोलचाल में बहुधा अंगरेज़ी का यह सक्तिप्त नाम ही 
काम शआता है| 

निर्माण-विभाग के काम--सरकारी निर्माण-विभाग इस 
प्रकार के काम करता है :-- 

(१) सड़कें बनाना तथा उनकी मरस्मत्त करना | 

(२) सरकारी कामो के वास्ते आवश्यक सकान, सकल, 
अस्पताल, जेल, दफ्तर, अज्ञायबघर, अदालतें, इत्यादि वनाना, 


ओर उनकी मरस्सत करना । 
(३) सावजनिक सुविधा के लिए वन्द्रगाह्‌, घाट पुल आदि 


बनाना | 
(४) आआबपाशी के लिए नहरें खोदना । 
सड़कें---इन कार्यों में सड़कों का भी ज़िर हुआ हे । 


छत श्र न धर 
सरकारी निर्माण काये ड्ऊ 


नागरिकों के लिए थे झितनी उपयोगी होती हैं. यह बहुधा सहज 
ही अनुमान नहीं किया जाता । भिन्न-भिन्न स्थानों के नागरिकों 
को मिलन-अुलन के प्रमण जितने अधिक आते हैं, उ 
ही उनको आपसी व्यवहार तथा व्यापार आदि दद 


हि | 


८4 [| 
श्‌ 
स्व 


ँ 
एक दूसरे से अनेछ दफप्थोगी बातो का ह्ान प्राप्त होता है | इस 
प्रधार नागरिकों का श्रामद रप्त के साधनों की द्क्षि बहुन 
“6 सिनदौ स्थानों के दीच में छऋण्टां खगऊझ नहीं होती, 


हि 
५ जी २3 4; जि 
वे ोगा बी एक दूसरे से सिलून से छट्त आझप्डिया गाता हैं 


हे आ नागरिक शिक्ता 


विभाग का संगठन-प्रत्येक प्रान्त में सरकारी निर्माण- 
विभाग का प्रधान कमचारी 'चीफ इच्चिनियर! कइलाता है। 
निर्माण-कार्यों के लिए प्रत्येक प्रान्त कुछ 'सकतलों? में तथा हर 
एक सकल? पाँच-छः “डिवीज़नों' में, बँटा हुआ होता है । सकल? 
भर के कार्यों के निरीक्षण करने का अधिकार 'ुपरिटेंडिग 
इंजिनियर” को द्वोता है, और डिवीज़न एक 'एस्जिक्यूटिव इंजि- 
नियर” के सुपुद रहता है। इसके नीचे सहायक इजिनियर. 
आोवरसियर और सब-ओवरसियर आदि रहते है। भारतवर्ष के 
स्वतंत्र दोने से पहलें इस विभाग में काम करनेवाले बड़े-बड़े 
अधिकारी प्राय: इड्रलेंड मे शिक्षा पाकर आते रहे। यहाँ रुड़की, 
शिवपुर (बद्धाल), सदरास, पूना, वम्बदई और जबलपुर आदि 
में इस विषय को शिक्षा की व्यवस्था है | 


तेरहवाँ पाठ 
उद्योग धन्धे 





पाठकों ! इस- पुस्तक में कृषि का पाठ पढ़ चुके हो। इससे 
सन्देह नही कि हमें भूमि से उत्पन्न अन्न, गन्ना आदि पदार्थों 
की बहुत आवश्यकता है | परन्तु केवल उन चोज़ो से ही हमारा 
सव काम नहीं चल जाता | हमे वहुतसी ऐसी चीज़ो की ज्रू- 
रत होती है, ज्ञिनकी खेती नहीं की जाती; जो भूमि से उत्पन्न 
पदार्थों से भिन्न-भिक प्रकार से बनाई जाती हैं। उदाहरण के 
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लिए हमें पहनने को कपड़े चाहिएँ। भूमि से कपास पेदा की 
जा सकती है. परन्तु उससे सूत के कपड़े बनाने का काम और 
भी करना बाकी रहेगा, तब ही हमारी श्ावश्यकता पूरी दो 
सकती है | इस प्रकार जगल में बृक्ष पेदा होते हैं, परन्तु उनसे 
लकड़ी के त्ख्ते तैयार करने या गोंद, लाख आदि इकट्ठा करने 
का काम और भी करना होता है । इसी प्रकार सोना चांदी या 
लोहा आदि जिस रूप में ज़मीन से निकलता है, वह बहुत उप- 
योगी नहीं दोता । उसे बड़ी होशियारी और मेहनत से साफ 
किया जाता है तब उसकी आवश्यक चीजें बन सकती हैं। 

कचा ओर तेयार माल--इससे स्पष्ट है कि भूमि से 
जो चीजें मिलती हैं, उनमे से बहुतो को व्यवहार मे लाने के लिए 
हमें त्तह तरह के काम करने पड़ते हैं। थे कार्य उद्योग-धन्धे के 
काम कहे जाते हैं। उद्योग-घन्धो द्वारा 'कच्चे माल? को 'तेयार 
माल? बनाया ज्ञाता है। मिसाल के तोर पर रुईइे, ऊन, तेलहन, 
लकड़ी, लोहा आदि कच्चा मात्न है | उद्योग-धन्धो से इनके कपड़े 
तेल, कुर्सी, मेज, ओरोज़ार आदि बनते हैं, जिन्हें तैयार माल 
' कहते हैं। 

दस्तकारी--प्राचोन काल से, भारतवर्ष मे दस्तकारियों 
कण बहुत प्रचार था। खेती की उपज के अल्लाचा लोगो को जिन- 
जिन चीजो की ज़रूरत होती थी. उन्हें भी वे यहाँ हो बना लेते 
थे। उस समय यहाँ से वहुत सा वढिया-बढ़िया तैयार मात्त 
विदेशों में बिकने ज्ञाता था । दस्तकारियों के कारण भारतदर्ष 
क्य दर्जा अन्य देशों से कहीं ऊँचा था। पर अब वह 
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रही । जब से कल-कारखानो की लहर चल्ली है, यहाँ चहुत सा 
माल विदेशों से आता हैं | कुछ माल यहाँ भी कल-कारखानों मे 
बनता है । क्‍ 

तुम जानते हो कि यहाँ किसान बहुत गरीब है, उनके लिए 
खेती की पेदावार प्राय: काफी नहीं होती । इसके सिवाय खेती 
का काम लगातार साल भर नही रहता। किसानो का जो समय 
खेती से बचत्ता है, वह प्राय: बेकार जाता है) यदि वे अपने 
अवकाश के समय को दस्तकारी में लगावें तो उनके उस समय 
का सदहुपयोग भी हो ओर उन्हे कुछ आमदनी भी हो । भारत- 
व में दस्तकारियों के लिए बड़ी सुविधा है | यहाँ हर तरह का 
कच्चा माल चहुतायत्त से पेदा होता है | परन्तु हम उससे तेयार 
माल नहीं बनाते | बहुतसा कच्चा साल विदेशों को भेज दिया 
जाता है| चहाँ चाले उसका तैयार माल बनाते हैं, फिर हम 
अपनी जरूरत के लिए उसे उनसे, भारी मूल्य पर खरीदते हैं | 
यदि भारतवासी दरतकारियों ओर उद्योग-धन्धो की ओर थरथेष्ट 
ध्यान दें तो इस देश को बड़ा लाभ पहुँचे । 

भिन्न-भिन्न स्थानो के लिए अलग-अलग दस्तकारियाँ उप- 
योगी हो सकती हैं | सुत कातना और कपड़ा बुननां एक ऐसा 
काम है, जिसकी हर जगद्द जरूरत द्योवी है। यद्द्‌ काम बहुत 
आसानी से किया जा सकता हैं। इसको शुरू करने में, और 
आवश्यकता होने पर इसे छोड़ देने मे, कुछ कठिनाई नहीं द्वोती । 
इसलिए किसानो के वास्ते यह दस्तकारी विशेष रूप से उपयोगी 
है | सहकारी समितियों का बिस्वार द्वोने से देश की दस्तकारियो 


उद्योग धन्धे प्पर 


की बहुत उन्नति हो सकती है । इन समितियों के विषय से आगे 
निखा जायगा | 

कल-कोरखाने--निदान, इस्तकारियों की तरफ अधिक 
ध्यान देना आवश्यक हैँ | परन्तु इसका यह मठलब नहीं, कि 
देश में कल-फारखान बिल्कुन हो द्वी नहीं । अब तो इन- 
का ही जमाना हैं, वड़ी-बड़ी मशीनों द्वारा, खूब बड़े 
पसाने पर, भाप या विजली आदि की सद्दायता सं, तरह-तरह 
की घहुत सी चीज़ें तैयार की जाती हैं। इस युग में मशीनों 
से पचना बहुत मुश्किल है । ज़रूरत की चीज़ों मे बहुत सी 
एसी ऐ, जो यशीनों के दिना सेयार ही नहीं हो। सकती । इसके 


शताया, जा घोजें तैयार हो सकती है, थे झल-कारस्यानों 
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कारण अब वस्तियाँ बड़ी घनी हो गयी हैं। धुआँ बहुत रहता 
है । मकानो का किराया बढ़ता ही जाता है। साधारण आम- 
दूनी वाले मजदूरों को वहुत तग जगह में निर्बाह करना पड़ता 
है, उसकी आवहवा भी अच्छी नहीं होती। इससे उनका 
स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। वे रोगी ओर दुब्ल हो जाते हैं। 
सत्सड़् न मिलने से वे मद्यपान आदि की बुरी आदतों के 
शिकार होते हैं | बहुत से मजदूरों को बहुत समय तक अपने 
घर-गृहस्थी से दूर रहना पड़ता है । उनके वाल बच्चों की सार- 
संभार नही होती । उनका परिवारिक सुख बहुत-कुछ नष्ट हो 
जाता है| 

मजद्रों ओर प्जः पतियों का विरोध--.इसके अ्रत्ञावा 
एक बात और है | कल-कारखानों में यद्यपि श्रम और पूंजी 
दोनो सहायक होते है, परन्तु श्रम करनेवालो ओर पूंजी लगाने- 
वालों का प्राय, आपस में विरोध रहता है । मजदूर सोचते हैं 
कि हमे अपने काम के बदले जितनी अधिक मजदूरी ओर सुवि- 
धाएँ मिलें; उतना ही अच्छा है। दूसरी ओर कारखाने वाले 
विचारते हैं, कि हमें मजदूरों के वेतन आदि में खच जितना कम 
करना पड़े, उतना ही उत्तम है। प्रत्येक अपने स्वाथ को देंखता 
है, तो आपस में विरोध होनेवाला ही ठहरा। दोनों पक्ष सफ- 
लता के लिए श्रपनी शक्ति बढ़ाने का उद्योग करते हैं, ओर, इसी 
लिए अपना संगठन करने की फिकर मे रहते हैं । 

हड़ताल--पहले मज़दूरों की बात लें। जहाँ कारखाने में 
सेकड़ों और दजारो मजदूर काम करते हैं, वहाँ दो चार, या 


उद्योग धस्धे परे 


दस-बीस के काम छोड़कर चलेजाने से, कारखाने की विशेष 
हानि नही होगी; मालिक पर उसका छुछ प्रभाव नहीं पडेगा । 
इसलिए मजदूर इकट्ठ॑ मिलकर, मालिक को पहले से सूचना 
अर्थात्‌ 'नोटिस' देकर, एकसाथ काम छोड़ते हैं। इसे हड़ताल 
करना कहते हैं। हड़ताल के समय अपनी ज़रूरतो को पूरा 
करने के लिए, वे पहले से थोड़ी-थोड़ी रक्तम जमा करके एक 
कोष जसा कर लंते है। जिनके पास ऐसा कोष नहीं होता, 
उनकी हड़ताल सफल नहीं हों सकती। कभी-कभो हड़ताल 
सफल न होने का फारण यह भी होता है कि मजदूरों में फूट 
हो जाती है; कुछ मजदूर मालिको से शिकायतें दूर कराने से 
पहले ही, काम पर जाने को तैयार हो जाते हैं; अथवा, उस नगर 
के या बाहर के अन्य मजदूर वहाँ आ जाते हे । इस विचार से, 
जो लोग हड़ताल करते हैं, वें कोशिश करते हैं कि उनकी जगह 
कास करने के लिए दूसरे मजदूर न आ सके । जो आना चाहते 
है, उन्हे व्‌ रोकते हैं, और, उन पर वे कई प्रकार का दबाव 
डालते हैँ । इससे कई बार उपद्रव होने की आशझ्ढा होती है । 
द्वारावरोध--ज़िस प्रकार मजदूर संगठित होकर हड्ताल 
द्वारा कारखाने के सालिको से अपनी बेतनादि की शर्तें पूरी 
कराना चाहते हैं, उसी प्रकार जब कारखानेवाले समभते हैं कि 
हस मजदूरों से कम वेतन पर काम करा सकते है, तो वे आपस 
से सलाह करके मजदूरों को नोटिस दे देते हैं कि अमुक दिन 
से, तुम्दारों गरज़् हो तो इतनी सजदूरी पर, इतने घटे काम 
करना, अन्यथा यहाँ सत आना । यदि मजदूर ये शर्ते नहीं 
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सानते तो मालिक अपने कारखाने का फाटक बन्द करके उनका 
आना शोक़ देता है। इसे द्वारावरोध (दरवाज़ा बन्द करना) गा 
तालावन्दी ('ल्ञाक आउट”) कहते हैं। मजदूर आय: गरीब होते 
दी है; इसके अतिरिक्त, यदि, उनमे संगठन भी न हो त्तो पूँजी- 
पतियों के सामने उनकी हार निश्चित ही समभझनी चाहिए। - 
विरों अर 

ध कंसे हटे (हड़ताल ओर टद्वारावरोध दोनों 
आजकल कारखानो के युग मे साधारण वात हो गयी हैं; मज़- 
दूर ओर पूँजीप्तियो को बराबर यह चिन्ता लगी रहतो है, कि 
कहीं दूसरा पक्ष इससे: अधिक बलवान न हो जाय । प्रत्येक 
अपना-अपना स्वार्थ सिद्ध करना, ओर दूसरे को द्वराना चाहता 
है | कोई दूसरे की भलाई नहीं देखता । उधर, हृड़ताल हो या 
द्वारावरोध, उससे धनोत्पत्ति |का काम तो रुक ही जाता है; 
इससे देश की बड़ी द्वानि होती; है । हा 

इस ओर स्वततन्न भारत की सरकार ''ने विशेष, ध्यान 
दिया । दिसम्बर १६४७ में 'दिल्ली मे औद्योगिक सम्मेलन 
हुआ, उसमें यंह समझौता कराने का विचार किया गया कि 
ओऔद्योगिक क्षेत्रों में अभी कम से कम तीन साल शान्ति बनायी 
रखी जाय. उस सिलसिले में एक केन्द्रीय श्रम-सत्नाहकार 
समिति तेंथा प्रान्तों में प्रान्‍्तीय समितियाँ नियुक्त करने का 
निश्चय कियां * गया ।-ये समितियाँ उद्योग और श्रम सम्बन्धी 
सुख्य-सुख्य अश्नो यथा मजदूरों का उचित पारिश्रासक, उन्हें 
मिलते योग्य सुविधाएँ और मुनाफे में हिस्सा आदि--पर विचार 
करेंगी 4 ऐसी समितिय्ाँ निस्पक्ष और प्रिचारपूण्ण .निण॒य दें, 
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और उन निर्णयो को सच्चाई और लगन के साथ अमल में लाया 
जाता रहे तो श्रमजीवी और पृजीपतियो का आपसी विरोध 
हटने और औद्योगिक विकास होने मे बहुत सहायता मभिले। 
इस समय उत्पादन चढ़ाने की बहुत हो आवश्यकत्ता हैं, इसलिए 
मजदूरों को हृड़तालें सरकार द्वारा अवैध घोषित की हुई हैं. । 
कारखाना-क्रानून--सरकार कल-कारखानो की चुराइयाँ 
गेकन के लिए क्‍या करती है ) भारत्तवप के कारखाना-कानून 
की कुछ मुख्य-मुख्य बातें ये है :-- 
जिन कारणानों में मशीन से काम होता हो, झ्रीर बीस या श्रघिक 
आदमी काम फरते हों, उसमें यह कानून लागू होता है। किसी मजदुर 
से बारएसाली कारपानों में एक पप्ताह में ४८ घन्टे श्रोर एक दिन में 
६ पन्टे से 'प्रधिक फाम नहीं लिया जा मकता। सप्ताह में एक दिन 
घुट्टी रहनोी चादिए। बारद बे से कम उम्र के बालकों को काम 
पर नएी लवाया जा सबाता। पन्द्रद वर्ष से कम उम्रवालों से छः 
पटे से व्रधिक भम मही कराया जा सकता | र्रियों तथा लड़कों से 
सात्र मे काम कराते बा निषेष है। मशीन छे चारों ओर घेरा या बाड़ 


सनी जाटए। कारखानों में पानो, रोशना हवा सफाई आदि का 
सूप्ररुप शोेत्ता साएिए | 
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दोता | कुछ कारखानेवाले इन बातों की ओर क्रमशः ध्यान दे 
रहे हैं, अभी और बहुत से प्रयत्नों की आवश्यकता है । 

ग्राम उद्योग संघ--दस्तकारी से वहुत सी समस्‍्याएँ पैदा 
नहीं होतीं, जो कल-कारखानो में अवश्य होती हैं । उनका काम 
करनेवाले अपने परिवार के अन्य आदमियो के साथ रहते हैं, वे 
मद्यपान ओर विल्ासिता से मुक्त रहते हैं। पूँजीपति और 
मजदूरों का संघष भी नही होता । भारतवर्ष में दस्तकारो का 
संगठन बहुत कम है | हाँ, सन्‌ १६२५ ईं० से अखिल भारत- 
वर्षीय चर्खा-सघ द्वाथ की कताई और बुनाई का काये उत्तरो- 
बढ़ा रहा है। सन्‌ १६३४३० से अखिल भारतवर्षीय प्राम-व्द्योग 
संघ भी विविध उद्योगों की उम्नति में लगा हुआ है। इनका 
प्रधान कार्यालय वर्धा (मध्यप्रान्त) में, और शाखाएँ जगह- 
जगद्द हैं । 

सरकारी औद्योगिक नीति--सरकारी नियंत्रण की दृष्टि 
से उद्योग धंधों की अ्रब तीन श्रेणियां हैं। बड़े-बड़े विजली पैदा 
करनेवाले, रसायन बनानेवाले, सीमेंट के कारखाने तथा 
थात्तायात के साधन सरकारी होगे ओर सरकार उनका प्रवन्ध 
करेगी । दूसरी श्रेणी में ऐसे उद्योग धधे दोगे जिन पर, सर- 
कार बढ़े परिमाण में हिस्से खरीद कर, त्था संचालक-वोड में 
प्रभावशाली स्थान प्राप्त करके, नियंत्रण रखेगी । वाकी के उद्योग 
धधे व्यक्तिगत रूप से किये जाने के लिए खुले रहेंगे। 


अललनन-मामिनपाक+ न» पनमत«»क. 


चोदहवाँ पाठ 
व्यापार 


अाशा5सछे शा 5 

पाठको ! रेलों का पाठ तुम पढ़ चुके हो; उनसे व्यापार में 
कैसी सहायता मिलता है, यह तुम जानते हो | प्राचीन काल में 
रेल नही थी; डाक तार की तरह के समाचार भेजने के साधन 
भी नही थे । इसलिए, उस समय भिन्न-भिन्न देशो के निवासियों 
का आपस में इतना सम्बन्ध नहीं था । पहले प्राय: प्रत्येक गाँव 
(या नगर) के आदमी आवश्यक पदार्थों को चहीं मोल ले लेते 
थे । यदि कभी किसी ऐसी चोज की जरूरत होती थी, जो 
उनके निवास-स्थान में न मिले तो वे उसे बाजार या हाट के 
दिन, पास के दूसरे गाँव या नगर से, ले आते थे। जोचोजें वहाँ 
भी न मिलती, वे तीर्थ-यात्रा आदि के समय, भारतवषे के ही, 
दूसरे स्थानों से लायी जाती थी । 

यद्यपि प्राचीन काल में भी भारतवर्ष का तैयार माल मिस्र 
ओर रोम आदि पश्चिमी देशो के बाज्ञारो में जाता था, अब यहाँ 
के देशी ओर विदेशी व्यापार में वहुत वृद्धि हो गयी है | परन्तु 
यहाँ अब अन्य देशो से बहुत सा तैयार सामान आता है और 
अधिकांश में कच्चा माल वाहर जाता है। अर्तु, नयी -नयी वैज्ञानिक 
खोज और आदविष्कारो से व्यापार में बहुत सुविधा हो गयी है । 
स्मरण रहे कि व्यापार एक समाज-सेवा का काये है; मुनाफेखोरी 


ख्छ् 
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या बेइसानी करके घन संग्रह करना इसका उद्देश्य नहीं होना 
चाद्विए | 

व्यापार के साधन--व्यापार के तीन मार्ग हैं-- स्थल 
मार्ग, जल-माग ओर वायु-साग। स्थल मार्ग में कबची पक्की 
सड़कों पर, ठेलों, गाड़ियों, पशुश्रों, मोटरों आदि से माल 
जाता है। आधुनिक व्यापार-वृद्धि मे रेलो से बड़ी सद्दायता मिल 
रही है । जल-साग में नदियों, नहरों और समुद्रो में नाव स्टीमर 
और जहाज चलते हैं। युद्ध-काल में, पनडुव्यियों द्वारा, पानी 
के नीचे-नीचे भी माल ढोया जाता है। वायु-साग से व्यापार 
थोड़े ही समय से किया जाने लगा है। हवाई जहाजो द्वारा 
अभी कहीं-कद्दी थोड़ा-थोड़ा साल पहुँचाया जाता है, आगे 
इसमें वहुत उन्नति की सम्भावना है। डाक, तार, टेलीफोन, 
ओर बेतार-क्रे-्तार द्वारा एक जगह से दूसरी जगह व्यापार 
सम्बन्धी समाचार भेजने का काम वड़ी आसानी से ओर 
जल्दी ही हो जाता है, ओर इससे व्यापार खूब बढ़ता है । डाक 
से तो छाटे छोटे पासलया पेकेट आदि भी भेजे जाते हैं। 
व्यापार में जो लेन-देन होता है, उसमें बैह्ली से वड़ी सहायता 
मिलती है, इनके विषय में आगे लिखा जायगा | 

व्यापार को दृद्धि के लिए इन सब साधनो की उन्नति होना 
आदश्यक है । यह कास अधिकतर सरकार के ही करने का 
होता है। भारतवष से सरकार द्वारा जो काम हो रहा है. 
उसका चरणन पिछले पाठो में हो चुका हैं | बीमे के बारे में कुछ 
बातें यहाँ बतायी जाती है । 


व्यापार प्€्‌ 


बोसा--डाफेखानें के पाठ में तुम पढ़ चुके हो कि चिद्दियाँ, 
पासल और हु डियाँ आदि भेजते समय उनकी रक्षा या हिफा- 
जत के लिए फीस देकर उनका बीमा कराया जा सकता है| 
व्यापार में बहुधा बहुत संदेह और जोखम रहती है। कह्दीं 
कोई जहाज डूब न जाय, या उसमें आग न लग जाय, इस 
विचार से उनका वोमा कराने की व्यवस्था होती है | श्रगर 
वीसा किया हुआ कोई जहाज डूब जाय. या किसी मकान या 
कारखाने आदि में आग लग जाय, तो उसका बीमा करनेवाली 
कम्पनियाँ उसके मालिक को उतनी रकम द देती हैं, जितने का 
बीमा होता है । जिन्दगी का बीमा कराने के विषय मे, तुम्हे 
अरले पाठ में बताया जायगा। आजकल बीसा करना एक 
रोजगार है, ओर वीमा-कम्पनियाँ इस काम को अ्रपने फायदे 
करे लिए करती हैं । 

तोल ओर माप--व्यापार करने के लिए मुद्रा (रुपए-पैसे) 
तथा तोल और माप का द्ोना श्रावश्यक है। यदि किसी देश 
में ये मिन्न-भिन्न प्रकार के हों तो वहां के आदर्मियो को आपस 
में व्यापार करने में बड़ी असुविधा होती है, और धोखा भी हो 
सकता है। मुद्रा का वशन तो श्रगल पाठ मे किया जायगा, 
तोल और माप का विचार यहाँ किया जाता है। भारतवष मे 
सावजनिक व्यवहार में तोल के लिएसेर काम में लाया जाता हे । 
यद्यपि कहीं-कह्दीं सेर कुछ कम या ज्यादद्द वजन का भी होता 
है, यहाँ अधिकतर अस्सी तोले के सेर का दी चलन है। आम 


तौर पर सत्र चीज़ों का वजन सेर में किया जाता है । भारी 
श्र 
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नम्बर अपने पास लिख रखें । 

अच्छा, रुपए-पैसे होते हुए नोट क्‍यों चलाए जाते हैं । बात 
यह है कि बड़े व्यापार में सोने चाँदी के बहुत से सिक्‍के एक 
स्थान से, किसी दूसरे दूर के स्थान पर लेजाने में बढ़ी असु- ” 
विधा प्रतीत द्वोती है। इस असुविधा को दूर करने के लिए 
लोगों को क्रमशः घाठुओ का आधार छोड़कर, कागजी मुद्रा 
अथात हु डियो या नोटों से काम निकालने की सूकी। नोट 
सरकार बनाती है, श्रीर हुंडियाँ व्यापारी या मद्दाजन लोग, 
अपने आपस के व्यवहार के लिए चलाते हैं। कागजी मुद्रा 
वास्तव में सिक्का नही है, यह केवल एवजी सिक्का है, जो चलाने- 
वाले के विश्वास या साख पर चलता है । इसे कोई उसी दशा 
मे स्वीकार करता है, जब उसे यह निश्चय द्वोता है कि 
ग्रावश्यकता होने पर, उसे इसके एचज था बदले मे, इस पर 
लिखे मूल्य के सिक्‍के मिल जायेंगे । ' 

हु डियो का चलन तो यहाँ के व्यापारियों में बहुत समय से 
है, पर नोटो का चलन अगरेजो के समय में ही हुआ है। हु डियो 
की अपेक्षा नोट दूर-दूर तथा बहुत अआदमियो में चलते है। 
कारण, कि नोटों को सरकार चलाती है, ओर सरकार को देश 
के सब आदमी जानते हैं; सव का उस पर विश्वास होता है, 
इसलिए कोई उन्हें लेने से इनकार नहीं करता | हाँ, एक राज्य 
के नोटों का दूसरे राज्य में कुछ मूल्य नहीं होता। आवश्यकता 
से अधिक होने पर तो नोट अपने राज्य में भी चलने कठिन 


हो-जाते हैं | 
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दैंक--ठुम्दे यह भी जान लेंना चादिए कि रुपया-पैसा 
कहाँ और केसे जमा हो सकता है, जिससे वह सुरक्षित 
रहे, उसके चुराए जाने आदि का भय न हो, तथा जरूरत होने 
प्र चह् सिल भी सके । जो संस्थाएं लोगो का रुपया जमा 
करतो हैं श्रौर उनकी आवश्यकतानुथार देती हैं, उन्हे बैंक कहते 
हूँं। चेंको का नाम तुमने सुना ही होगा । इनसे केचल हमारा 
जमा किया हुआ रुपया ही नहीं मिलता, उस रुपए का सूद भी 
मिलता है। फिर, जिन आदभियों का वहाँ रुपया जमा न हो, 
व भी दिश्वास-पात्र होने को दशा में, वेंकों से रुपया उधार 
ले सकते है | 

बकों का कफाम--पाठका | सम्भव हैं, तुम्हारें शहर या 
गाँव मे फार घेंक, या उसकी फोइ शाखा हो। तुम जानते ही 
ऐो कि महाजन लोग बहुपा-कोह ज़बर आदि गिरवी रमफर, 
फागज़ लिसदावार किसानो यथा मज़दरों भादि को ब्याज पर 
रपया डपार दिया करते है । वेंक भी ऐस। ही करते हैं, परन्तु 
मएर्ाज्ञन बदल उधार देते हू, व लेते शायद हो कभी हैं; और 
3३ ब्याज पर रुपया लेते भी रहते हैं। इस प्रकार बेंकों का 


बतभ रुपया उधार हूना, ब्थार देना, ह डो पुर्जे आदि खवरादन्ग. 
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रुपया-पसा; विनिमय का माध्यम--पदार्थों का यह 
अदल-बदल हर जगह अओर हर समय सुभीते से नहीं हो 
सकता । सम्भव है, जो वस्तु हम देना चाहें उसकी दूसरे को 
ज़रूरत न हो, अथवा यदि उसे ज़रूरत भी हो तो उसके पास 
हमारी जरूरत की चीज़ न हो | उदाहरण के लिए कल्पना करो 
कि हमारे पास सेर भर गुड़ है, हम उसे देकर नमक लेना 
चाहते हैं | श्रव हमें ऐसे श्रादमी की तलाश करनी है, जिसे गुड़ 
की जरूरत हो श्रौर जिसके पास हमें देने के लिए नमक 
हो । ऐसा आदमी हर समय आसानी से नहीं -मिल सकता । 
यदि किसी आदमी को गुड की जरूरत है परन्तु उसके पास 
नमक नहीं है, ओर रूई है, तो उससे हमारा काम नहीं चलेगा । 
यदि हम उससे रूई ले लेंगे, तो हमें ऐसे श्रादमी को तलाश 
करना होगा जो हमसे रूई लेले और बदले में हमें नमक दे सके | 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि चीज़ो के अदल बदल में बड़ी कठि- 
नाई होती है। इसे दूर करने के लिए मुद्रा या रुपए पैसे से 
काम चलाने की बात सोची गई । जो वस्तु हमें ढेनी हो, उसे 
बेचकर हम रुपया ले लेते हैं, और फिर उस रुपए से, जिस 
चीज की हमें जरूरत होती है वह मोल ले लेते हैं । यदि रुपया 
न हो, तो माल लेने और दबनेचाले आदमियों को बड़ी कमट 
रहे । रुपया उनके बीच में, पड़कर, उसे दूर कर देता है। यह 
एक प्रकार के बिचचई, मध्यस्थ या साध्यम का काम देता है । 

माल की खरीद-बेच (क्रय-विक्र4) को “विनिमय” कहते हैं । 
विनिमय का श्र्थ बदला करना है, परन्तु अब यद्द शब्द उसी 
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अदल-वदुल के फाम के लिए उपयोग किया जाता है, जहाँ 
दपए-पैसे से काम लिया जाय। अत्तः रुपए-पैसे को 'विनिमय 
का माध्यम? कहा जाता है । 

भारतवर्ष में पहले सरकार जनसाधारण से सोना-चाँदी 
और ढलाई-ख्चे लेकर उनके वास्‍्ते सिक्‍क्रे ढाल देती थी। 
परन्तु सन्‌ १८६३ से यह वात नहीं रह्दी। अब सरकार को 
ज्ञितने सिक्कों के ढालने की आवश्यक्रता मालूम होती है, उत्तने 
वह स्वय ढालती है । 

नोट अथांत्‌ कागजी पुद्गा -- पाठकों ! तुमने नोट देखा 
ही द्ोगा । सम्भव है, तुमने नोट उेकर कोई चीज़ मोल लो हो । 
नोट एक प्रकार फा कागज ही होता है, पर उस कागज में और 
साधारण कागजो में फरक होता है । नोट पर विशेष प्रकार की 
सरकारी छाप होती है, उस पर एक खास नम्बर होता है. तथा 
उसमे यह छुपा रहता है कि सरकार इस वात की प्रतिज्ञा 
करती है कि दद एस कागज के बदले में उस पर लिखी 
हुए रकम की देनदार है ।& इसलिए उस कागज को इतनी 
कीमत होती है । 
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चस्तुएं मन या पसेरी आदि में तोली जाती हैं। इसी प्रकार 
साधारणत: माप के लिए गज़ कास में लाया जाता है। एक 
गज, दो हाथ या छत्तीस इंच का दह्ोता है। भारतवर्ष बहुत 
“बड़ा देश है; इसलिए अलग-अलग प्रान्तो मे तोल और माप से 
कुछ भिन्नता होनी स्वाभाविक है। तथापि ऊपर बताए हुए , 
'सेर! ओर 'गज़' का प्रचार होने से समस्त देश के व्यापार में 
चड़ी सुविधा हो गई है । 
व्यापार-नीति --विदेशों से व्यापार करने में किस प्रकार 
की नीति वर्ती जाय, इसका निश्चय सरकार करती है| यह नीति 
भिन्न-भिन्न समय में तथा भिन्न-भिन्न वस्तुओ के सस्वन्ध में 
बदलती रहती है। कभी-कभो किसो देश की सरकार कुछ 
विदेशी वस्तुओं पर ऐसा कर लगा देती है जिससे वे इतनो 
महँगी हो जाये कि उस देश में उनकी खरीद बिलकुल न हो 
सके, अथवा वहुत दी कम हो सके, ओर, इस अ्रकार चह्दाँ के 
स्वदेशों उद्योग धघों को उन्नति में सद्दायता पहुँचे | इसे सरत्षण 
(ओ्रोटेक्शन?) नीति कद्दते हैं | इस नीति को व्यवद्वार सें लाने- 
वाली सरकार कभी-कभी अपने देश के कला-कौशल ओर 
उद्योग धंधो के लिए कारखानेवालो को पुरस्कार या सहायता भी 
देती है। इसे अंगरेजी में 'बाउंटी? कहते हैं। जिन देशो के 
उद्योग-धन्धे गिरी हुई हालत में हों, उन्हे संरक्षण नीति से बड़ा 
लाभ द्वोता है | 
जिन देशों में उद्याग-धन्धे उन्नत अचस्था में हो, जों 
विदेशी माल का मुकाबिला आसानी से कर सकते हों, 
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वहाँ सरकार कर लगाने मे स्वदेशी या विदेशी वस्तुओं में कोई 
भेद-भाव नहीं रखती; जैसे अपना साल अन्य देशो को स्वतन्त्रता- 
पूवेक जाने दिया जाता है, वैत द्वी दूसरे देशो का माल अपने 
देश में वेन्‍्रोकटोक आने दियाजाता है। इस प्रकार की नोतिको 
'मुक्त व्यापार! या फ्री ट्रंड' नीति कहते हैं । भारतवष के उद्योग- 
धन्धे उन्नत अवस्था में नहीं हैं, तथापि यहाँ इड्भ लेंड की तरह प्राय. 
मुक्त व्यापार-नीति ह्वी काम में लाई जाती रदी है । इसमें अभी 
तक विशेषतया यह ध्यान रखा गया है कि इड्लेंड कोहानि न 
पहुँचे । वहुत आन्दोलन होने पर पिछले वर्षों मे कपड़े, लोहे, 
फौलाद कागज और चीनी को सरक्षण मिला है। अब भारतचष 
स्वततन्न है और यहाँ सरकार अपनी व्यापार-नीति जेसी चाहे 
रख सकती है। अब तुस सर्मंझ गए होगे कि व्यापार- 
नीति के दो भेद हैं-- संरक्षण नीति ओर मुक्तव्यापार नीति। 
इनके विषय में विशेष बातें तुम पीछे जान सकोगे। 
पन्द्रहवाँ पाठ 
रुपया पेसा ओर बेंक 
ल्ज्न्स्ध्ट्डरा 
पाठको ! तुम्हें भोजन वस्चन, कागज कलम, किताब, ओऔज्ञार 
आदि कुछ ऐसी वस्तुओं की भी आवश्यकता होती है, जो 
दूसरो को वनाई हुई हो । ये वस्तुएँ तभी मितल्न सकती हैं, जब 
तुम उनके बदले में अपनी चीज़ दो । समाज में रहनेवालों का 
इस अदन्त-बदल के बिना गुज़ारा नहीं होता । 
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प्रत्येक बेड में रूपया जसा करने तथा उसमें से लेने के कुछ 
नियम होते हैं। जो रुपया चालू हिसाव में जमा किया जाता 
है (जिसे जमा करनेगला जब चाहे ले सके), उस पर सूद वहुत 
कम मिलता है, ओर जो रुपया किसी खास मुद्दव (साल छ. 
मद्दीने) के लिए जमा किया जाता है, उस पर सूद अधिक 
मिलता है, क्योंकि बेंकवाले उसे किसी स्थायी काम में लगाकर 
उससे अधिक लाभ उठा सकते हैं । 

भारतवर्ष के बेंक--भारतवर्ष मे कई श्रकार के बैंक हैं, 
रिजव बैक, इम्पीरियल बैंक, एक्सचेंज बेछू, 'जोयन्ट स्टाकः या 
मिश्रित पूंजी के बेहू, सेविंग बैंक तथा 'कोआपरेदिच” या सह- 
कारी बैंक | इस पाठ में तुम्हें सेविंग बेंको का हाल बताया 
जायगा | सहकारी बैंकों के विषय में, अगले पाठ में लिखा 
जायगा। अन्य प्रकार के बैक्लों की वातें तुम्हें पीछे ज्ञात हो 
जायेंगी | 

भारतवष में बैंको की संख्या तथा काये धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं, 
तथापि अभी बैंक बहुत कम हैं। यहाँ ऐसे बेंको की बहुत ही 
जरूरत है, ज़िनका काम खास तौर से खेती त्ृथा शिल्प की 
उम्नति करना, दो | नागरिकों को इनकी स्थापना तथा प्रचार में 
सहयोग करना चाहिए | 

सेविंग बंक- पाठकों ! डाक और तार के पाठ में तुम 
पढ़ चुके द्वो कि डाकखानों में सेविंग बैंक का भी काम द्वोता है. 
वर्हा आदमी अपनी बचत का रुपया आसानी से जमा कर सकते 
हैं | सम्भव है, तुम्दारी भी कुछ रुपया जमा कराने को इच्छा दो, 
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इसलिए- इनके मुख्य-सुख्य नियम यहाँ दिए जाते हैं; अन्य बातें 
डाकखाने से मालूम हो सकती है । 


१--कोई पअ्रादमा, अपने नाम से या अउने किसी रिश्तेदार था 
नीकर आदि के नाम से, अलग-श्रतग खाता खोल सकता है। 

२--नाबालिग लड़के भी अपने नाम से रुपया जमा करा सऋते 
हैं; उन्हें दश्या वापिस लेते समय दूसरे श्रादमी की गवाही या शहादत 
करानी होती है | 

३--एक बार में कम से कम |) तक जमा क्रिया जा सकता है | 

४--कोई सनुष्य ५०००) दपए तक जमा कर सकता है, वह चाहे 
ती एक ही बार में इतनी रकम जमा कर सकता है | 

५--एक सप्याह में, सोमवार से लेकर शनिवार तकू, रपया केवल 


एक बार वापिस मिल सक्षता है; हाँ, ज्ञमा तो तुम हर रोज करा 
सकते हो | 
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यह जोसा कराना चाहे, उसे चाहिए किसी अच्छी वीमा-कम्पनी 
के एजट से मिलकर सच बातें मालूम करले। उसे निश्चित 
किए हुए समय पर अपनी किस्त का रुपया देते रहना होगा । 
एक किस्त साल, छः: महीने, तीन मदह्दीने या एक-एक महीने की <दहो 
सकता है । सच के लिए किस्त की रकमें वरावर नहीं होती; वीमे 
की रक्मम तथा जमा करनेवालों की उम्र और सुभीते के अनुसार, 
छोटी-बड़ी होती हैं । जिन लोगो को थोंडी आमदनी है. वे भी 
कोशिश करके किस्त के लिए कुछ वचत कर सकते हैं । वीमे की 
मियाद पूरी होने पर बीमा करानेवा ले को, वीसे की इकट्ठी रकम 
मित्न जाती है। इसके सिवाय उसे जैसा नियम हो, कुछ मुनाफे 
या सूद की रकस भी मिलती है। 

चैंक मे भी तो वचत का रुपया जमा हो सकता है, और 
उस पर भी सूद मिल सकता है, फिर बीमा कराने में विशेष 
लाभ क्या है ? देखो, वेंक में रुपया जमा कराना तो तुम्द्दारी 
इच्छा पर रहता है ) मानलो तुमने एक वार कुछ रुपया जमा 
करा दिया, फिर तुम्हें कोई कहनेवाला नहीं, कि इतने समय में 
इतना जमा करना ही चाहिए। परन्तु वीसे में यह वात नहीं 
है । उसमें तो किस्त का समय होने पर तुम्हे जमा कराना ही 
होगा, नही तो पहला जमा किया हुआ रुपया डूबने की शंका 
रहेगी । इस भय से, जैसे बनेगा, तुम उसके लिए वचत 
करोगे | 

वीमे में एक व्शिषता और है। वेंक का रुपया तो ठुस 
चाह जब वापिस ले सकते हो । इसलिए यह भी सम्भव है कि ु 
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तुम्दारे पास वड़ी रकम होने दी म पाए। परन्तु वीमे में यह 
नही होता; उसमे तो मियाद पूरी होने पर, तुम्हे पूरी रकस 
मिलेगी । एक बात और भो है। बेंक में तो जितना रुपया 
किसी का जसा होगा, उतना ही वह लेन का हकदार होगा। 
परन्तु वीमे में यह वात है कि अगर बीमा करानेवाला वीमे की 
मियाद से पहल हो मर ज्ञाय तो जितने का उससे वोसा कराया 
हो, वह पूरी रकम उसके वाल-बच्चों को मिलेगी; यह नही कि 
जिनना जमा हुआ हो, सिफे उतना ही मिले। मानलो किसी 
ने वास साल के लिए दो हजार रुपए का बोमा कराया तो हर 
साल उसे सो रुपए से कुछ कम ज़सा कराना होगा; अब अगर दो 
साल से द्वी उसकी मृत्यु ही जाय तो जमा तो दो सो रुपए से 


कस हुआ. पर उसके वालबच्चे पूरी दो हजार की रकम. वीमा- 
कम्पनी से, ले सकेंगे | 


सोलहवाँ पाठ 
सहकारी सम्रितियाँ 





सहकारिता---पहले वताया जा चुका है कि मनुष्य एक सामा- 
जिक प्राणी है । प्राय. आदमी मिल-जुलकर गाँवों या नगरों से 
रहते है। मनुष्यों में आपसी सहयोग या सहकारिता का भाव 
ज्ञितना अधिक द्वोता हे, उतना ही वे अधिक उन्नति कर सकते 
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है । भारतचप में अति प्राचीन काल से लोगो से इसका व्यवहार 
है । कुछ याँवों सें सव किसान मिलकर एक या दो कोल्हू मोल 
या किराए पर ले लेते हैं, ओर वारी-वारी से इंख पेर लेते हैं। 
कही कद्दी कई-कइ किसान मित्न कर खेती करते हैं, ओर फसल 
को, अपने श्रम या बेलो के डपपोग के हिसाव से, वाँट लेते हैं । 
कहीं-कह्दी तालाव खोदने, सड़क, मंदिर. धमशाला आदि बनाने 
तथा इनकी मरम्मत का कास भी मिलकर किया जाता है। 
पचायती सदिर आदि की प्रथा अमी त्तक प्रचलित है, उससे भी 
सहकारिता का परिचय मिलता है। 

सहकारी समितियाँ---पारस्परिक सहयोग या सहकारिता 
का भाव रखकर जो समितियाँ बनाई जांती हैं, उन्हें सहकारी 
समितियाँ कहा जाता है | हसे विविध वस्तुओं को आवश्यकता 
होती है, इसलिए वे वस्तुएँ पेदा की जाती हैं, या वनाई जाती 
हैं, यह पहले समम्माया जा चुका है। जो लोग बस्तुएँ उत्पन्न 
करते हैं, वे उत्पादक कहे जाते हैं; और जो उनका खच या 
उपभोग करते हैं, वे उपभोक्ता। उत्पादक ओर उपभोक्ता ये 
दोनो समूह अपनी सहकारी समिति वना कर बहुत लाभ उठा 
सकते हैं | उत्पादक-सहकारी समिति का उह श्य यह रहता है 
कि साल पैदा करने में खच कम-से-कम हो, उसमें हर तरह को 
किफायत की जाय और पीछे उसे अच्छे दामो में बेचा जाय, 
जिससे मुनाफा अधिक से-अधिक हो । उपभोक्ता सहकारी- 
समिति का उच्ृश्य यह होता है कि वस्तुओ को कम-से-कम 
मूल्य में खरीदें; जह्ाँ से वे सस्ती मिल सकें, वहाँ से ही खरीदी 
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जाये, जिससे समिति के सदस्यों को बे यथासम्भव कम मुल्य 
में, किफायत से, दी जा सके। समिति अपने सब्र सदस्यों के 
लिए वस्तुएँ खरीदती हे, इसलिए वह स्वभाचतत: उन्हें चड़ परि- 
माण में खरीदती है। इकट्टी लने से चीज़ों के भाष में कुछ 
रियायत हो जाती है; दूसरे स्थान से संगानी हो तो बड़े परि- 
भाण में होने के कारण, पैकिंग खच तथा भाड़ा आदि भी 
अ्रीमतन कम पड़ता हैं। इस प्रकार उपभोक्ता-समिति को, 
अनग-अलग आदमियों की अपेक्ता, चीज़ें सरती पडती हैं, और 
व अपने सदस्यों को उन्हें कम मृल्य में, किफायत से, दे सकती 
ऐ । उत्पादक ओर उपभाक्ता दोनों प्रकार की सहकारों समि- 
तिर्या इलालो को एटा देना चाहती हैं । 
सावारिता वे सिद्धान्तों का उपयोग' अनक प्रकार स हो 
सफता | | एसलिए ऊपर दराई ह्‌३ दो प्रकार की सहकारी 
समितियों के व्यग्तगंत बई तरह जो समितियाँ होनी हैं-- 
कपिन्सावारो-साॉसतियाँ, गृह निर्माण - सहझयरों - समिनियाँ 
पुष्नसएुबारो समित्तियाँ, दिनय-महआारो-समिनियों आदि । 


दर हा कक 25 ह उस ०२ रप्‌ रे जम बर ।क कार बह 
'शिण रच्त्प सपार्‌, 'स-टह्ुदार छआाद चाहे किस काय हे 
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कि भारतवष में अधिकतर जनता छिसानों की है, और, ये बहुत 
यरीव हैं; इनको आईथक दशा चहुत खराब है। इन्हे खेती आदि 
के लिए रुपए की वहुत जरूरत होती है, परन्तु इनकी साख 
कम होने के कारण इन्हे महाजन बहुत अधिक सूद पर रुपया 
उधार देते हैं । इसका उपाय क्‍या है २ 

तुम जानते दो कि जो पूजी एक मनुष्य को अपनी साख 
प्र, कभी-कभी बहुत प्रयत्न करने पर भी, नहीं मिल सकती, वही 
कई मनुष्यों की साख पर क्रम व्याज में और आसानी से मिल 
सकती है | इसलिए नायरिकों को सहदृक्नारो साख समितियां 
स्थापित करने की चड़ी आवश्यकता है, जो उनकी साख चढ़ावें | 
इन समितियों का उच्ेंश्य चह होता है कि किसानो की कजदारी 
दूर हो, वे फिजूलखर्चा न करे, और उन्हें उपयोगी कार्यों 
के लिए रुपया उधार मिल सके, सिससे उनकी आमदनी बढ़े। 


सरकारी कानून--भारतवर्ष में सहकारी साख समितियों का 
कानून चना हुआ है; इसकी कुछ मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं-- 
(१) किसी गाँव या शहर के एक जातिया पेशे के, अठारह साल से 
अधिक उम्र के कम-से-हुम दस आदमी मिलकर सहकारो साख समिति 
बना सकते ई | (२) उमिति के सदस्य (मेम्बर) वे हो आदमी होते 
चाहिएँ, जो एक-दूसरे को अच्छी तरह जानते हों। (३) उमिति का 
कायं अपने सदस्वों की अमानत जमा करना; दूसरे आदमियों से एवं 
ग्रन्थ समितियों से उघार लेना, तथा ऋपने सदस्यों को आवश्यकता- 
नुसार उघार देना, दै। (४) समिति का प्रत्येक सदस्य अपनी सम्रिति 
का कुल कर्ज चुकाने का जिम्मेबार होता है । (५) समिति इन विद्धांतों 


4३ 


को बतंते हुए, अ्रपनी स्पानोय परिस्थिति के अनुसार उपनियस 
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बना सकती है । (६) इन समितियों की देखभाल करने तथा 
इनके काम को बढ़ाने के लिए, हर एक प्रान्त में इनका एक प्रधान 
ग्रधिकारी रहता है, उसे रजिस्ट्रार कहते हैं । 

सरकार ने इन समितियों को कई सुविधाएं दे रखी हैं। इन समि- 
तियों तथा इनके सदस्यों की ओर से, समिति के सम्बन्ध में जो देस्ता- 
वेज्न लिखे जायें, उनका स्टाम्प ख़्च, तथा जिनकी रजिस्ट्री कराई जायें 
उनका रजिस्टरी-ख़बे माफ है। सहकारी साख-समितियाँ के मुनाफे 
पर इनकमटेक्स भो माफ है | एक समिति अपने जिले की दुसरोी समिति 
को रुपया, बिना खर्च भेज सकती है। समिति के किसी सभासद का 
कोई हिस्सा कभी कुक नहीं किया जा सकता। रजिस्ट्ररी हो जाने 
पर समिति को जिले के सेंट्रल बेड से निर्धारित सूद पर रुपए उधार 
मिलने लगते हैं । 

अन्य बाततें--समितियाँरुपया उधार लेकर. उसे कुछ अधिक 
सू प्रर अपने सदस्यों को दे देती हैं। तथापि इस सूद की दर 
उस दर से कम होती है, जिस पर किसानों को आम तौर से 
रुपया उधार मिल सकता है। इन समितियों से सर्वसाधारण 
को शोर भी ज्ञास होता है । लोगो को आपस में मिलकर काम 
करन की आदत पडती है। इससे उनमें प्रेम और एकत्ता की 
बृद्धि होती है । इनके सभासदों को मितव्ययिता का अभ्यास 
हो जाता है, इससे उनकी आर्थिक दशा सुधरती है।इस 
प्रकार वद्द्‌ स्पष्ट है कि इन समितियों के बढ़ने की बड़ी 
आश्यकृता है । 

इन समितियों के लिर जो बेड खोले जाते हैं, उन्हें सहकारी 

इ कहने । इनसे सदेसाधारण और विशेषतया किसानों का 
बहुत सम्पन्ध होता है। इनका प्रचार नगरों और गाँवों में बढ़ता 


ध्य्‌ 
१ 


420!" 
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जा रहा है । ये बेड उधार ले तो सचसे लेते हैं, परन्तु सहकारी 
समितियां के सिवाय और किसी को उधार देते नहीं। इनके 
दो भेद हैं. प्रान्तीय ओर सेंट्रल । आ्रान्तीय वैड्ड सेंट्रल वैज्लो की 
सहायता तथा उनकी देख-रेख करते हैं। सेंट्रल बैंक एक ज़िले 
को, या उसके किसी भाग की, सहकारी समितियों की सद्दायता 

कर ई। २ ९ ८ 
करते है। सहकारी वेंको का प्रचन्ध प्राय: स्थानीय आदमी ही 
करते हैं । 
-+7:*:3;द्व ७ ६४्8क+----- 
कि 


स्वास्थ्य-रक्ता 


*-+<_>->फट: 


पाठको | तुम्हें अपने अनुभव से वह वात मालूम होगी कि 
जब कोई आदमी बीमार पड़ जाता है तो उसका सव सुख नष्ट 
हों जावा है, उससे कोई काम ठीक नहीं हों सकता। इसके 
अलावा, वह जिस आदमी से अपनी वीसारी से सेवा-सुश्नुपा 
कराता है, उसके भी काम में हज होता है। इसलिए हर एक 
आदसी को स्वस्थ या तन्दुरुर्त रहने का प्रयत्न करना चाहिए | 

स्वास्थ्य-रद्ा के उपाय---तन्दुरुरत रहने के लिए आदमा 
को शुद्ध और सादा मोजन करना चाहिए, साफ हवा के सकान 
में रहना चाहिए, सच्छु जल पीना चाहिए, आवश्यक व्यायास 
ओर विश्राम करना चाहिए, मन में पवित्र विचार रखन चाहिए, 
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और अच्छी संगति मे रहना चाहिए । इन बातो को समभले से 
कुछ कठिनाई नहीं होती. परन्तु बहुत से आदमी अपनी गरीबी 
और अज्ञान आदि के कारण इन पर असल नहीं कर सकत | 
उनके सक्लान तंग या गंदी गलियो मे होते हूँ, वे सड़ी गलो चीज़ें 
खा लेते हैं, और जिस कुएँ या तालाब पर आदमी नहाते है, 
उसका ही पानी पीलेते हैं। इससे उनके शरोर पीले और कमज़ोर 
पड जाते हैं, मलेरिया, प्लेग, हैज्ञा आदि रोगों के घर बन 
जाते हैं। लोगो की गरीबी दूर करने के लिए देश मे उद्योग 
धधे, कला-कोशल् आादि आजविका के साधनो का प्रवन्ध 
होना चाहिए। इसी प्रकार अज्ञान हटाने के वास्ते शिक्षा- 
प्रचार की बहुत आवश्यक्रता है। इनका चणुन पहले किया 
जा चुका है । 

कुछ आदसी ग़दोच तो नहीं होते, पर अपनी शौकीनी के 
कारण ही बड़ा कष्ट पाते है | वे अपने खानपान, रहनसहदन आदि 
में अमीरो दिखाना चाहते हैं | उदाहरण के त्तौर पर थे अपने 
हाथ पाँव हिलाकर काम करना नहीं चाहते. सब काम नौकरों 
से कराते हैं; कुछ व्यायाम या कसरत भी नही करते! मैदे या 
देसन की तल्ी हुई चीज्ें, या मिठाई अधिक खाते हैं। पान- 
वीडी. इतर-फुलेल, चाय या नशीली चीज़ों का सेवन करते 
ऐ फिर ये तन्दुरुस्त कैसे रहे ? लोगों को संयम या सादगी से 
रहना चाहिए | 

एसारे दश में, दाल्‍ू-विचाह तथा परदे आदि को वहुतसी कुरी- 


तियो भो जनता दे रदास्थ्य में दाधकू होतो हे । इन वादों ही 
१९ 
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ओर लोगों का ध्यान आक्रपित हो रहा है, और इनमें थोड़ा- 
वद्गत सुधार भी द्वोता जा रह्दा है। परन्तु श्रभी बहुत काम 
दोना शेष है | यहाँ लोगो की श्रौसत आयु लगभग तेइंस बध- 
है, जबकि अन्य देशो में यह चालीस वर्ष, तथा इससे भी 
अधिक है | इस प्रकार यहाँ फी हजार आदमियो में से कोई 
तीस आदमी हर साल मर जाते हैं, जबकि संसार में कितने ही 
देश ऐसे हे , जहाँ हज़ार पीछे केवल दस-ग्या रह आदमी ही 
मरते हैं | स्वास्थ्य-रक्षा के कार्यों की ओर ध्यान ढेने से इन बातों 
में बहुत सुधार हो सकता है । 

स्वास्थ्य-रक्षा का प्रवन्ध---शहरो में म्युनिसपेल्लदियों के 
उद्योग से स्वास्थ्य सम्बन्धी कई प्रकार के कार्य हो रहे हैं। बड़े 
कस्बों में, या शहरों में संफाई का डाक्टर (हेल्थ आफीसर) 
रह्दता है । गन्दे पानी के बदने के लिए नालियाँ या मोरियाँ वन 
रदी हैं | कुछ शहरो में खुले बाज़ार और चोड़ी सड़कें भी बन 
रही हैं | परन्तु आ्रावश्यकता बहुत अधिक काम की है। शहरो 
में मामूली हैसियत के आदमियो को साधारण किराए पर 
अच्छा साफ दृवादार मकान मिलना अ्रसम्भव हो रहा है | कुछ 
म्युनिसपेलटियाँ इस ओर ध्यान दे रही हैं । 

देह्ातों मे खुली और ताज़। हवा होने पर भी, स्वास्थ्य-रक्षा 
का प्रश्न बहुत कठिन है । प्राय: वहाँ गन्दें पानी के बहने के त्लिए 
पक्की नालियाँ या मोरियाँ होती ही नही, जिघर ढलाव मिन्न 
जाता है उघर द्वी पानी बहने लगता है। अनेक स्थानों में रास्ते 
बहुत डँचे-नीचे था तंग हैं | नए ढन्न की खुली चौड़ी सड़कें चर्हा 
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दें ढन से भी न मिलेंगी । रोयो का प्रचार बहुत अधिक है। 
आफी घन न होने ऊ कारण जिनन्‍्ता-चोंड बहुत दी कम काम कर 
पाए ड़ | छ&ब्च स्वतप्र भारत की नह पंचायतों से बहुत आशा है । 

ग्यूनिसपेलटियों श्र जिल्ा-वबोर्डा द्वारा स्वास्थ्य रक्षा के 
निए नागा का कही कहो मंजिक (जाद का) लानलदन के व्यास्यानों 


थे यं बगझाया जाता है कि शिम्न-गिरू राग किन 


शा 
प्र] एस का धर श्गा शंबिान का शुझाा उषा | ध्यौर्‌ 
लव, प्रादि वा ८ का लगाया जाया # | या 


चूक 


4 । थर| +>्क का ।६ हे इक जय जल 
४7 दि धिओ कह ४7 कक उटओाए 


१०८ नागरिक शिक्षा 


विभाग है, उसे 'सावजनिक स्वास्थ्य विभाग” कहते हैं। यह 
विभाग अपने-अपने प्रान्त के स्वास्थ्य सम्बन्धी कामों की निय- 
रानी करता है| प्रान्त भर में इस विभाग का जो सबसे बड़ा 
अधिकारी होता है, उसे सावंजनिक स्वास्थ्य का डायरेक्टर 
कहते हैं | उसके नीचे दर एक ज़िले में एक 'सिविल सज्जन? 
होता है | इसे तुम जानते ही होगे । यह ज़िले के अस्पतालों और 
शफाखानो को देखने के श्ल्रावा ज़िले के स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्मों 
की निगरानी करता है, और उनके सम्बन्ध में ज़िला- 
भज़िस्ट्रट को आवश्यक वातो की रिपोट करता रहता है। 

चिकित्सा काये; देहातों में अस्पताल--स्वास्थ्य - रक्षा 
के प्रवन्ध के साथ रोगियों के इलाज की भी व्यवस्था द्वोना 
ज़रूरी है। शहरों में सरकारी अस्पतालों के अतिरिक्त इसाईं 
मिशन, रामकृष्ण मिशन, श्रायेसमाज, जेन समाज तथा सेवा 
समितियों श्रादि की संस्थाएँ हैं । कितने ही डाक्टर या वेय 
प्राइवेट तौर पर इलाज करते हैं | तो भी अनेक रोगियों के लिए 
यथेष्ट व्यवस्था नहीं होती । 

देहातो में तो चिकरित्सा-प्रवन्ध बहुत ही कम है। अनेक 
गांवों में दूर-दूर तक कोई अस्पताल या ओषधालय नहीं है। 
कही-कद्दी बीमारी के मौसम में डाक्टर कुछ दवाइयां 
लेकर वेहातों में दौरा करते हैं । अब स्वतन्त्र भारत की श्रान्तीय 
सरकारें खासकर देहातो की ओर बहुत ध्यान दे रही हैं । वे 
वर्तेमान अस्पतालों की द्वालत सुधारने तथा नए अस्पताल खोलने 
का काम कर रही हैं। यूनानी और आयुर्वेदिक औषधालय 


९ ' 
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बोलें जा रहे हैं। सक्रामक रोगों को फैलने से रोकने के 
उपाय काम में लाए जा रहे हैं। नागरिकों को चाहिए कि 
जनता की स्वाध्य्य-रक्षा के कामों में भरसक हाथ वरटादें । 


वनयिलननक्‍िनन++ 


ऋ्रठारहवाँ पाठ 
दुव्येसनों का नियंत्रण 


न न, री ४] ० शी. मी अल 


पाठप। | तम ऋआवश्य ऐी अच्छे नागरिक बनना चाहते होगे | 
सब छिए णुस्हे शिक्षा प्राप्त तरनी घाहिए, तथा स्वस्थ रहना 
पातए, शिक्षा और रदासश्य पे दिपय में तुम इस पुस्तक में 
पाले पर छुवे ह।। परम्तु, एसके अन्यदा रस बान की भी 
दशा हपदष्टबादा है. दि हग्हारा चात्चलन अच्छ 


पा 4 ऊ क् श् कक, न्द 
पर ए राएत ने पण। हुसप दाग्त, तस्हें ऋच्छी संगनि में 
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बुरा, तो बेहतर है कि हम इन्हे विल्कुल द्वी न देखें । सरकार ने 
नियम बना रखा है कि जो कम्पनी घुरे दृश्य दिखाए, उस पर 
मामला चंल सकता है, और उसे दंड मिल सकता है। परन्तु 
साधारण चुराइयाँ कानून की पकड़ में नहीं आती | नागरिकों 
को सिनेमा या नाटक का चुनाव खूब ,सोच-विचार कर करना 
चाहिए; और जो बहुत श्रच्छे हो, उन्हें ही देखना चाहिए । 
वुरो पुरतके--पाठको ! पुस्तकों से कैसी श्रज्छी-अच्छी 
बातें मालूम होती है, यह तुम जानते हो । पर यह मत समभना 
कि सब पुत्तके अच्छी द्वी होती हैं, चाहे जो पुस्तक उठाई और 
पढ़ने लग यए। बड़े दुख की बात है कि कोईइ-कोइ लेखक उप- 
न्यास, नाटक, किस्से कहानी आदि की पुस्तकों में बहुत गनन्‍्दे 
विचार भर देता है। इससे पाठको को बड़ी हानि होती है। 
यद्यपि सरकारी कानून से, बुरी पुस्तकें प्रकाशित करना अपरोध 
है, परन्तु फिर भी समय-समय पर बहुत सी खराब पुस्तके 
छपी ही रद॒ती हैं । तुम्हे जो पुस्तकें पढ़नी हो, उनके विषय मे 
तुम्दें अपने अभ्यापको से परासश कर लेना चाहिए। बड़े होने 
पर पुस्तक के अच्छी यथा बुरी होने की जाँच तुम स्वयं कर 
सकोगे । - 
जुआ--लालच बुरी वला है । आदसी कट इसके फनन्‍दे से 
फँँस जाते हैं | वे सोचते हैं कि किसी प्रकार विना मेहनत किए 
आसानी से मंटपट कुछ घन मिल जाय, इसलिए व जुआ 
खेलने लगते हैं | यहाँ दिववालो श्रांदि के अवसर पर कुछ लोग 
जुआ खेलना मानों धम सममते है | जुए मे आदसी बहुत धन- 
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दौलत हार जाते हैं; कभी-कभी तो घर का सामानतकचिकने की 
नौबत आा जाती है। तुम कभी ऐसा मत सोचना कि अगर 
जुश्मा दो-चार पैसे से खेला जाय तो कुछ हानि नहीं। जुआ 
खेलने का विचार ही चुरा है । यह लत एक बार लगी, तो फिर 
बढ़ती दी जाती है। जीतने पर को अधिक धन पाने को 
तृष्णा बढ़ जाती है, हारने पर की अपने ख्ोए हुए. घन 
को पाने की इच्छा सताती है। इसत्विए डचित है कि इससें 
हाथ हो न डाला जाय । सरकार ने जुशा रोकने के लिए 
कानून बना रखा है; जो कोई जुआ खेलता पाया जाता है, उसे 
सजा दी जाती है । 

नशीली चीर्जो का सेवन--शरात्र, अ्रफीम आदि चीजें 
किसी-क्िसी बीमारी में, ददाई के तौर पर भी काम अआाती हैं; 
परन्तु इनका ज्यादृद खच त्लोग शोकिया करते हैं। उन्हें श्रादत 
पड़ जातो है। फिर उन्हें अधिक नशे की ज़रूरत मालूम होती 
है ; बहुत नशा करने पर उनकी हालत विगड़ने लगती है । तुमने 
देखा होगा कि शराबियों का कैसा बुरा हाल होता है। कोई 
नालियो मे पड़ता है । कोई गात्नी-गलौच करता. है, कोई किसी 
को मारत्ता-पोटता है | अफीम, याँजा, भग, चरस आदि मादक 
पदार्था को सेदन करनेवालों को भी ऐसी ही दशा होती है । उन्हें 
यह होश नही रहता कि वे क्‍या करते हैं और कहाँ जाते हैं । 
दें झपना घन ता इन चांज्ञों में नप्द करते ही हैं. इनसे उनका 
शरार भा पान्य, कमज़ार ओर अनेक बीमारियों क्र घर चन 


जाता है. इसलिए चाहे तुन्दारे मित्र कहें या रिश्तेदार, भूलकर 
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भी इन चीजो के सेवन का नाम न लेना | यह भी याद रखो 
कि तमाखु भी बड़ा विपेला पदार्थ है। इससे शरीर को बहुत 
द्वानि पहुंचती हे [दुख की चात्त | हे कि नवयुवको में सिगरेट 
ओर वीड़ी पीने का शौक बढ़ता जा रद्द है। तुम्हें इससे हर 
प्रकार बचना चाहिए। चाय को कम्पनियों के एजह चाय के 
प्रचार के लिए तरह-तरह के विज्ञापन देते रहते हैं, इससे चाय 
का प्रचार विरद्याथयों ओर किसानो तथा मजदूरो--सभी मे 
बढ़ता जा रहा है। चाय स्वास्थ्य को तबिगाड़नेवाला पद़ाथ है | 
पाठकों को इसका सेवन कभी न करना चाहिए, और जिनको 
आदत पड़ गई हो उन्हें इसे छोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए । 
आबकारी विभाग---शराव, अफीम, गॉजा, भंग, चरस, 
आदि सादक पदार्थों के सेवन की रोकथाम करने के लिए प्रत्येक 
प्रान्त में एक सरकारी विभाग रद्दता है उसे आबकारों या 
“क्‍्साइज्' विभाग कहते है । प्रान्त भर में इस विभाग का 
सबसे ऊँचा अधिकारी एक्साइज़् कमिश्नर कहलाता'है | इसके 
नीचे हर एक जिले में एक एक्साइज़ अफसर रहता है| इसके 
नीचे इस विभाग के इन्सपेक्टर, आदि कम चारी होते हैं । इस 
विभाग के कमंचारी जगह-जगह घमते रहते है, और इस वात 
की जाँच करते हैं कि कोइ आदमी इनपदार्थोंकों बिना सरकारी 
इजाज़त तो बनात्ता या बेचता नही; तथा, एक आदसी नियम 
के अनुसार जितना पदाथ मोल ले सकता है उससे अधिक तो 
नहीं लेता | छोटे लड़को के हाथ ये चीज़ो नही बेची जातीं। जो 
कोई इन नियमो को भंग करता है, उसे, आ्राबकारी विभाग के 
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कम च री सजा दिलाने में । 
द्वि द्प दक्तन्यू---इस बात की बढ़ी आवश्यकता हैं: 
जाह-जगह एसे उपदेशों लथा मजिक लानलटेन के व्याख्यानों 
प्रादि का प्रधसय क्रिया जाय, जिनसे लोग नश् की हानियों का 
सगे, श्वीर इसे छोटम कलगें | दग में कहीं-झहीं ऐसी संस्याएँ 
॥स करे सही ।, जिनका उर्ाय घादक सानत्यों के लिए सर्च- 
खसाधारशा मे, सन मे, एशा एटा छरणा है । इसे टम्परेंस सभाएँ 
परत ूईसेझे आइकारी दिमाग को संतान वरसि रख्यनी 


कान, 
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अपनी ओर दूसरों की उन्नति करना--सरकार की 
आर से नागरिकों की शिक्षा तथा स्वास्थ्य-रक्षा आदि के जो 
काम किए जाते हैं, उनसे लाभ उठाना या न उठाना नागरिकों 
के दो हाथ में है । उन्हे चाहिए कि अपनी शारीरिक, मानसिक, 
आथिक तथा नैतिक उन्नति के लिए खूब प्रयत्न करें। साथ ही 
इस वार्त का ध्यान रखें कि उनके विविध कार्यों से किसी का 
अहित न हो; जब कभी अनुकूल अवसर हो. उन्हे दूसरो की 
सेवा करनी, तथा उनकी उन्नति में सहायता देनी चाहिए । 
अपनी तथा दूसरों की उन्नति के लिए कई बातें आवश्यक हैं । 
पहले, अवकाश था फुरसत के समय के सदुपयोग का विचार 
करते हैं 

अवकाश का सदुपयोग -- पाठको! तुम्हे कभी लिखने-पढ़ने 
के काम से छुट्टी मलती होगा । उस समय तुम क्याकरते हो | 
क्या व्यायाम या वित्राम करते हो १ बहुत अच्छा; एक सॉसा 
तक ऐसा करना अत्यन्त आवश्यक है; परन्तु कभी-कभी अवकाश 
अधिक भी ता मिलता होगा । यदि तुम उस समय का ठोक- 
ठीक उपयोग करो तो अपनी तथा दूसरों की घहुत उन्नति कर 
सकते हो । यदि तुम्दारे ग्राम या नगर मे कोइ वाचनालय था 
पुस्तकालय द्वो तो तुम्हे चढ्ठाँ जाकर विविध पत्र-पत्रिकाएँ 
देखनी चाद्विएँ, या मद्दापुरुषों के जीवनचरितन्र अथवा अन्य 
पुस्तकें पढ़नी चाहिएँ । इससे तुम्हारा सनोरंजन तो होगा 
के साथ-साथ अनेक विषयों में तुम्दारा ज्ञान भी 


हैं; इस 
बढ़ेगा । अगर तुम्दारी रुचि हो तों अवकाश केसमय तुम विविध 
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उपयोगी विषयों पर निवन्ध लिखने का अभ्यास कर सकते 
हो । इससे तुम्हें अपने. विचार अच्छी तरह प्रकट करने को 
योग्यता प्राप्त हो जायगी: सम्भव है, ठुम कमो अच्छे लेखक 
चन सको | अवकाश के समय अपने पड़ोस के बालको को 
लिखने-पढ़ने मे लगाकर. तुम उनसे शिक्षा-प्रचार करने में सह्दा- 
यक दो सकते हो । 
जब कभी तुम्हे अपने गाँव या नगर से बाहर , दूसरी जगह 
जाने का सुभीता हो, तो तुम्हे वहाँ की कारोगरो या प्राकृतिक 
तथा ऐतिहासिक दृश्य देखने चाहिए । तुम्हे चित्रकारी, वागवानी 
( बाग में फूलो आदि के पोधे लगाना ), तैरने या वालचर 
(स्काउट) आदि के काम में अपना अनुराग बढ़ाना चाहिए, 
जिससे बड़े होने पर तुम्हें अपने अचकाश का समय काटना 
दूभर प्रतीत न हो; तुम उससे अपना एवं दूसरो का हित्त-साधन 
कर सकी | 
सस्‍्वावृलम्धन--अत्येक नागरिक को अपना निर्वाह खुद करना 
चाहिए। यह वहुत अनुचित है कि हम हाथ पर द्वाथ धरे वेठे 
रऐ और अपने बार-दादा को कमाई हुई सम्पत्ति में से खाएँ- 
स्चे, या, अन्य भाइ-बन्घुतओो के आसरे पड़े रहे, अथवा दान 
या भिज्ा स अपना पेट भरें । इससे हमारी उन्नति में बाघा 
पडती हैं, हमारे साहस, पुरुषाध, और आत्म-सम्मान आदि 
सद्युशों का विक्षस रुक ज्ञाता है । साथ द्वी, दम दूसरों का 
भाया घन खच करके समाज्ञ को उस चाम से वंचित करते 


८४7 | 


: ले इस धन को क्सो अन्य उपयोगी कार्य में खच करने से 
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दोता । जिन लोगो को परमात्मा ने द्वाथ पाँव दिए हैं, वे दूसरों 
पर भार क्यों बनें ! दान-दक्षिणा या सहायता लेना फैबल उनके 
लिए ठीक है, जो अ्रपाहज श्र्थात्‌ लेगड़े लूले आदि होने को 
वजह से, भरसक उद्योग करने पर भी, अपना निर्वाह नहीं कर 
पाते, अथवा, जो अपना सब समय समाज्ञ या राज्य की उन्नति 
के विविध उपाय सोचने या लोक-सेवा करने में लगाते हैं। 
इससे स्पष्ट है कि आमतौर से अत्येक नायरिक को स्वाचलस्वी 
होना चाहिए । | 

मितव्ययितौ--बहुत से आदमी आगे को चिन्ता नहीं 
करते; वे भविष्य के लिए कुछ धन वचाकर रखने की आवश्यकता 
नहीं सममते । वें कहा करते हैं कि जब मिलता है. तो 
क्यो न खाएं, पीए और मौज उड़ाएं। वे भूल जाते हैं कि आज 
दम स्वस्थ हैं, और घन पैदा कर रहे हैं, कौन-जञाने कल हम 
बीमार पड़ जायें, या कोई दुघंटना हों जाय, जिससे रोज़ी 
कमाना मुश्किल हो जाय, और दूसरों के सामने हाथ पसारना 
पड़े । निदान, हमें चाहिए कि जहाँ तक बने, हर साह अपनो 
आमदनी में से कुछ-न-कुछ वचाकर रखने की आदत डालें, 
जिससे आवश्यकता होने पर, जमा किया हुआ घन हमारे काम 
आावे | यदि हमारे पास कुछ पैसा जमा होगा तो हम उससे 
दीन अनाथो आदि की सहायता कर सकते हैं. तथा अपने 
अ्रश्रितों को दूसरों का मोहताज द्वोने से बचा सकते हैं । रुपया 
जमा करने के लिए देश में जगह-जगह बैंक खोले जाते. हैं, तथा 
जिन्दगी के वीमे की व्यवस्था की जाती है। इसके वारे में तुम 
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पहले पढ़ चुके ही । 
सहानुभूति ओर समभाव--हिन्दू हों या मुसलमान, 
इसाड हो या पारसी, इस देश के सभी निवासी यहाँ के नागरिक 
हैं। सबको आ्रापस में एक दूसरे से सहानुभूति और समभाव 
का बर्ताव करना चाहिए । देश तथा राज्य हमारा सबका है, 
अर एस सब को मिलकर उसके कल्याण के लिएकोशिशकर नी 
घाहिए | जिस देश के ग्राइमी, घामिक था सामाजिक भेद-माव 
सपने के कारण एक दूसरे से लढते-कगडइ़ते है, वे अपनी उम्नति 
गें ब्यय वाधव, होते 6ै। किसों देश में ज्ञातिविरादरी, मत, 
सरस्प्रदाय ध्यादि बी भिन्नता होगे हुए भो, यदि उसमें राज्य- 
पर्व शअात नागगारव दिप्यों में एक्‍सा हो, तो इसऊी 
[भर हल होदा राय 


भारतीद न्गरिशोी | रस विपय 
पुर रात भपान एजा भाहिए | 
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को समभते हुए, सोच-विचार कर करना चाहिए | 

इसके अलावा दो बातों का और विचार किया जाना 
चादिए--सरकारी कानूनो का पालना, और सरकारी 
टेक्स देना | यदि नागरिक ये काय न करें तो शासन-कार्य 
चल ही नहीं सकता । सरकार जो कानून बनाती है, या जो 
टेक्स ( कर ) लगाती है, वे देश की सुख शान्ति और उन्नत्ति 
के लिए ही होते हैं । जो आदमी कानून का पालन नही करते 
या टेक्स नहीं देते, उन्हें दंड मिलता है । परन्तु दंड मिले या न 
मिले, नागरिको को ये कार्य अपना कत्त ठ्य समझ कर, करने 
चाहिएँ । यदि कोई कानून या टेक्स बुरा प्रतीत द्वो तो बड़ी 
उम्रवा ले योग्य तथा अनुभवी नागरिकों को उसका विचार करके 
आवश्यकतानुसार उसे बदलवाने या रद्द कराने का ग्रयत्न 
करना चादिए। । 

शासनपद्धति का ज्ञान प्राप्त करना--ठुम यह जान चुके 
हो कि नागरिकों को, सरकार द्वारा किए जानेवाले, विविध 
कार्यों से लाभ उठाना चाहिए, उन्हे सरकार की सहायता करनी 
चाहिए, तथा उसके अच्छे उपयोगी कावदे कानूनो का पालन , 
करना चाहिए । इसके लिए यढह आवश्यक है कि उन्हें अपने देश 
के राजप्रवन्ध का ज्ञान हो। भारतवर्ष की शासनपद्धति का 
विशेष हाल दंमारी 'सरल भारतीय शासन?, तथा “भारतीय 
शासन पुस्तको में दिया गया है । 


ब्ीसवाँ पाठ 
नागरिकता की ध्यावहारिक शिक्षा 


क् 
-सकरीपकार८रक- ामपडिकाए नाक, आर चण्णाण्यांभाअक.. सामनातान्‍्याकन्ककी 


पिछले पाठ में तुम यह पढ़ चुके हो कि हमें यथा-सम्भव 
दूसरो की सेवा करनी चाहिए | परन्तु यदि हमें सेवा करने का 
ज्ञान और अभ्यास नही है तो अद्सर भआने पर, हमसे इस 
विषय में बहुत गर्लातयाँ हो सकती है। कल्पना करो कि 
एक आदमी नदी में हूव रहा है। हम जानते हैं कि डसे 
त्रचाना हमारा कत्त उ्य है। परन्तु यदि हमें रचयं तैरना 
न आता हो, और हमने दूसरे को डूबने से बचाने का कभी 
अभ्यास न किया हो, तो चाहे हमारी इच्छा कितनी ही प्रवत्त 
क्यो न हो, हम उस आदमी को बचाने का काय अच्छी तरह 
नही कर सकते । 

व्यावहारिक शिक्षा देनेवाली संस्थाएं--इससे यह रपष्ट 
हे कि देश में नागरिकता की व्यावहारिक शिक्षा देनेवाली 
संस्पाञ्ओ का होना चहुत्त आवश्यक है | यहाँ ऐसी मुख्य-मुख्य 
सस्पाएँ दान प्रकार की है'--(१) वालचर या स्काउट सस्थाएँ, 
(२) सेदा समितियों और (३) सहकारी समितियाँ। इनमें से 
सहबारी समितियों के विषय में पहले लिखा जा चुका है । 

दालचर संस्थाए--दालचर सस्थाशओं हा जह्श्य लोगों 
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को सदाचारी. स्वावलम्बी, साहसी, और सेचा-बती बनाना 
हे । भारतवप मे ये ढो प्रकार की हैं :--वेडनपावल ४४ वालचर 
सस्थाएँ, (२) सेचा-समिति बालचर संस्थाएँ | दोनों के उद्देश्य 
ओर नियम प्रायः एकसे ही हैं। सेवा-सर्मिाति स्काउटों की 
संस्था का ज्षेत्र वहुत विस्तृत है। बहुत से स्कूलों के श्रतिरिक्त 
अनेक शहरों के मोइल्लो और गाँवों में भो इसकी शाखाएँ हैं। 
इसके द्वारा विद्यार्थियों के अलावा अन्य युवक भी शिक्षा पात्ते 
हैं| तरह-तरह के खेल कसरत से उनमें जिन्दा दिली, साहस और 
स्फूति बढाई जाती है । कभी आग लगने का नकली दृश्य उप- 
स्थित करके वालचरो को उसे बुझाने तथा वहाँ के आदमियों, 
वच्चो और सामान की रक्षा करने की क्रियात्मक या श्रमली 
शिक्षा दी जाती है | कभी उन्हें इस बात का श्रभ्यास कराया 
जाता है कि जल में डूबते हुए आदमी को किस प्रकार “बचाया 
जाय, अथवा जख्मी आदमी की मरहम-पट्टी तथा अन्य सेवा- 
सुश्रषा किस तरह की ज्ञाय । निदान, बालचरो को तरह-तरह 
से सेवा करने का अनुभव कराया जाता है । 

बालचर सम्बन्धी नियम--ब्ालचर सम्बन्धी नियम निम्नलिखित 
हैं;-- (क) वालचर की बरात-व्यवहार का विश्वास किया जाता है। 
(ख) वह महेश (परमात्मा), देश, नरेश, माता पिता, गुरू, स्वामी, 
साथियों तथा अपने श्रधीन व्यक्तियों के प्रति वफादार होता है | (ग) 
वह दूसरों की सहायता करता है | (घ्‌) वह सब का मित्र, तथा श्रन्व 
फक्जतसतणत--++___ 


” वेडनपावल उस सज्जन का नाम दे, जिसने इश्नलैण्ड में सबसे पहले बलिचर 
आन्दोलन छा ओगशणेश किया; ' । 
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बालचरों का अन्धु होता है, चाहे वे किसी भी वर्ण, धर्म या जाति के 
दों | (च) वह सुशील श्रोर नम्न होता हे। (छ) वह पशु पक्षियों पर 
दया करता है। (ज) वह आजाओं का पालन करता है। (र) वह 
सद फठिनाइयो में हँपमुख रहता है | (2) वह मितव्ययी होता है | 
(ठ) वह मन वचन तथा कम से पवित्र होता है । 


सेवा समितियाँ---अखिल भारतवर्षीय सेवा समिति की 
स्थापना महामना पडित मदनसोहन सालवीय जी आदि ने सन्‌ 
१६१४ में की थी | इसका प्रधान कार्यौत्षय प्रयाग में है। इसकी 
शाखाएँ खासक ९ पञाब और उत्तरी भारत के विधिध भागों में 
है । समिति राजनैतिक या घामिक सतसेदो से कोई सम्बन्ध नही 
रखती ओर इसमे हर एक जाति के पुरुष एवं ल्वियाँ भाग ले 
सकती हैं । अठारह्‌ व या इससे अधिक आयु के सब व्यक्ति, 


इस के सद्स्य हो सकते हैँ । समिति के उद्देश्य और लक्ष्य 
निम्नलिखित हैं--- 


के, समाजनसेवा के आदर्शो' का जनडा में प्रचार करना । 
ख. समय-समय पर सामाजिक और आशिक समस्याओं का 
अध्ययन ओर उनके विषय में लोकूमत संग्रह करना । 


से. जनन्यौदा को दूर करना और सामाजिक दुशः्ख-निवारण के 


लिए साधनों को सगठित करना | 


पमाज-सेवकों को शिक्धा का प्रवन्ध करना और एक स्वयंसेवक 
दल (वालन्टियर कोर) की स्थापना करना । 


«5 शिक्ता, सहयोग, स्वच्छुता ओर स्वास्थ्य-विशान की उन्नति 
ओर प्रचार का प्रयत्ञ करना । 
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श्यर नायरिक शिक्षा 
चू हरिजनों के उत्पान तथा क्रेंदियों और बरायमपेशा 
जातियों की शिक्षा एवं सुधार के ज्िए उचित साधनों कहा 
सजह करना | 
छ. विघवान्याभम, अबला-आधम, परित्वक्त-बालन्यह, ओोहो, 
अंधों और अपाहिजों सम्बन्धी आमश्रमों का संगठन करना । 
न. इौमारों की सेवा-सुशूषा का विशेषतः देहातों में पवन्‍्ध करना, 
ओर ज़च्चा-बच्चा उपकार रह स्थाश्ति करना । 
रू, मेलों, दुर्मिक, ग्राढ अथवा महामारी के श्रवतरों पर चहायता 
को योजना करना | 
अ. बालचर-संस्था की स्थापना और संगठन करना: तथा 
समान उद्द श्य वाली समितियों की संस्थधापता करना और 
संस्थापित समितियों को सम्बद्धन्शाखा बनाना । 


समित्ति महासारी, टुभित्त, बाढ़, भूकम्प, रेलवे दुघटवाओ, 
ओर दंगों के अवसर पर जनता को वड़ी सहायता पहुँचाती रही 
है । यह कुम्भ सेले, सूचेमहण और अजमेर के उस सेले पर खूब 
काम करती है। समिति मे सन्‌ १६१६ में पंजाब के फौजी 
कानून (मारशल ला) से पीड़ितों को, सच्‌ १६४२-४३ में वर्मा के 
शरणाथियों की, और सन्‌ १६४७-४८ में पाकिस्तान से आए हुए 
शरणा्ियों की सदद करने के लिए सगठित काये किया । 

सेवा समितियों के कुछ सदस्य चालचर संस्थाओं की शिक्षा 
पाए हुए होते हैं। इतके कार्ये स्थानीय आवश्यकताओं उतथा 
सुविधाओं के अनुसार भिन्न-भिन्न होते हैं. यथा स्टेशनों पर पानी 
पिलाना, मेले-तसाशों में भूले-मटके ख्री-बर्यों को रास्ता बताना, 
अथवा उन्हें उनके सम्बन्धियों के पास पहुँचाना. रोगियों को 
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दवा देना, लावारिस मुर्दो को जलाना, आग बुमराना, इत्यादि । 
समितियाँ जनता मे शिक्षा-प्रचार के लिए कहदी-कहीं अपनी शक्ति 
के अनुसार, वाचनालय, या रात्रि-पाठशालाएँ भी खोलती हैं 
जिनसे इनके कुछ सदस्य अवैततनिक सेवा किया करते है । कहीं- 
कही इन सस्थाओ का म्युनिसपेलटियो या ज़िला-बो्डों आदि 
से कुछ सद्दायता मिलती है, अथवा बाज़ार वाले तथा श्रन्य 
व्यक्ति चन्दा आदि करके इनकी सहायता करते है। अधिकांश 
सेवा समितियों के समठन और आर्थिक स्थिति में सुधार की 
आवश्यकता है । 
अन्य संस्थाए-..इनके अतिरिक्त, देश के भिन्न-भिन्न भागो 
में कुछ संस्थाएँ खास उद्ृश्य से फास कर रही हैं, यथा सोशल 
सबिस लीग? (समाज-सेवा संघ), वम्बई; जीव-दया सघ, बम्बइ: 
भारत सेवक समिति (सर्वेट्स-आफ-इडया सोसायटी), पूना; 
मारवाड़ी रिल्लीफ सोसायटी (सहायता समिति), कलकत्ता, डेकन 
एज्यकेशन सोसाइटी? (दक्षिण शिक्षा समिति), पूना; हिन्दुस्तानी 
सेवा दल, हुवलो ( फे* नाटक ); कौमी सेचा दल; अखिल भारत 
पर्षीय प्रामो्योग- संघ ओर च्त्रां संघ आदि । राष्ट्रव्यापी महान 
राष्ट्रीय संस्था काँग्रेस क्तो तुप्त ज्ञानते ही दहोगे। इन विविध 
संस्थाओं के विषय में विशेष बातें तुम्हें पीछे मालूम हो जायेंगी। 
राजपबन्ध सम्बन्धो शिक्षा--रा ज्ञप्नवन्ध सम्बन्ध 
कितनी ही बातें ऐसी है, जिनकी शिक्षा विद्यार्थी जीवन में दी 
हे सकती है | ऊँछ समय से इस ओर ध्यान दिया जान लगा 
ए। क्ह्दी-क्ट्ा छ संस्थानओं में प्रति सप्ताह सभा दातों है ।_ 


क 
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इसमें मुख्य अध्यापक उपस्थित तो रहता है, परन्तु केवल दर्शक 
के रूप से | काय-संचालन करते हैं, विद्यार्थी ही | सभा में किसी 
नागरिक विषय पर वाद-विबाद होता है । कभी-कभी राज़- 
अचन्ध सम्बन्धी साधारण घटनाओं की नकल या नाटक किया 
जाता है | उदाहरण के लिए यह्‌ दिखाया जाता है कि एक 
आदमी कुछ अपराध करता है, इस पर पुलिस क्या क्‍या कार्र: 
वाईं करती है, और अदालत में उसके विषय में किस तरह 
विचार होता है । श्रथवा, किसी पद के लिए एक आदमी की 
जरूरत है, उसका किस प्रकार विज्ञापन दिया जाता है, फिर 
उम्मेदवारों की दरखास्तो पर किस तरह विचार किया जाता 
है । कभी-कभी यद्द दिखाया जाता है कि एक निर्वाचक-सघ से 
किसी आदमी का चुनाव करने का क्या ढह्ढ होता है| इन बातो 
से युवकों की श्रपने विद्यार्थी जीवन में ही उन नागरिक विषयों 
का व्यावद्दारिक ज्ञान हो जाता है, जो स्कून छोड़ने के बाद 
उनके सामने उपस्थित होगे । 

युवकों को चाहिए कि जब उन्हें नागरिकता की व्यावहारिक 
शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा हो, उससे यशथेष्ट लाभ उठावें, 
ओर योग्य नागरिक बनने का प्रयत्न करते रहें । 


सरकयकभ>ब 0 इक 


परिशिए--१ 
मेरा प्यौरा गाँव 


सफाई ओर शिक्षा की घात 


कक हर श्र के 4 जले 
भाप गोदा वी रण ७४ थक की अंडेच 


नब्चबे प्रतिशत जनता 
गोौदा मे गाली ॥ । सोभागय से से समय जगह जगह गाँवों के 

ल्‍ पक ( ९ के. के ार आप 
धपार थी चचा । । यदि यह झाय नकनीयतो ओर लगन से 


वियाजाय था देश थी च्सली उसति होगी ! प्रन्यर भारतवासी 
पत पस 7१३ ६ (4, 


श्य्द नागरिक शिक्षा 


भी नहीं पढ़ सकता, सरकारी सूचनाएँ दूसरों से पढवाकर 
खुनता हूँ, घर का हिसाव-कित्ताव कराने के लिए मुझे दूसरों को 
शरण लेनी पड़ती है, योर जब कही हस्ताक्षर या दस्तखत की 
ज़रूरत होती है तो मुझे अंगूठे की निशानी लगानी पढ़ती है। 
सुझ अभागे को अपना नाम भी लिखना नहीं आता ! 

पर अफसोस करने से ही काम न चलेगा | मुझे अपना नाम 
ही नही, पत्र लिखना भी आना चाहदिए। में आज से निश्बय किए 
लता हैँ कि जेसे-भी हो में पढ़ना-लिखना सीखूँया। अगर पर- 
मात्मा मेरी जिन्दगी एक वष भी और वनाए रखे तो में अपढ़ 
अवस्था में नदीं मरूगा | और, अब तो जगह-जगह साक्षरता 
या शिक्षा का अचार हो रहा है। सरकार अश्रष्यापकों त्था 
पाठशालाओं को व्यवस्था कर रही है। में प्रोइ-शाला में भरती 
होअँगा । हाँ, यह ठीक है कि सेरा लड़का भी अनपढ़ है, और 
उसे भी पढ़ाना है | दोनों एक ही कक्षा में पढ़ला शुरू करेंगे। 
शायद कुछ आदमी बाप बेटे को एक ही कक्षा में पढ़ते देखकर 
हँसी करें । पर ऐसी हँसी से में एक अच्छे काम को क्‍यों 
छोड़े ! जो लोग आ्राज हँसी करेंगे, वे जब मेरे दृढ़ निश्चय को 
देखेंगे तो कुछ समय बाद हँसना छोड देंगे। नहीं, वे ही 
मेरे साहस की अशंसा करेंगे। धीरे-धीरे दूसरे आदमी भी मेर 
उदाहरण से शिक्षा लेंगे । अब तक हमारा प्यारा गाँव निरक्षरो 
का याँव कद्दा जाता है, यह दम लॉगों के लिए बड़े अपमान 
की चाच है । जैसे-भी हो हमें इस अपमान को हटाना द्वोगा । 
े में अपने अन्य बन्धुजनो से इस विषय का ख़त्र चचो करू गा, 


मेरा प्यारा गाँव १२६ 


और उनका भी- पढ़ना सोखने के लिए, उत्साद्द बढ़ाऊँगा । 

हमें अपने गाँव का अभिमान है। हम इसे निरक्षर गाँव 
नहीं रहने देंगे । हमारा गाँव दूसरों की निगाद्द में श्रसभ्य और 
अशिकज्षित माना जाय, इससे बढ़ कर हमारे लिए कलंक की 
वात और क्या होगी ? हमारे जन्म के समय यह गाँव जैसा 
अज्ञानमय था, यदि हमारे मरते समय भी वैसा ही मूख बना 
रहा तो हमारे इस जीवन का लाभ ही क्या हुआ | इस गाँव 
का सुधार कोई बाहर से आकर करेगा, यह धारणा ही रालत 
है। हम किसी के मरोसे क्‍यों बैठे रहें ! गाँव हमारा है, इसकी 
अवनति का दोष हम पर है । इसका सुधार करना हमारा काम 
हे शोर हम इसे करके रहेंगे। तभी तो हमारा, इस गाँव को 
अपना गाँव कददना साथक होगा । सच्चा प्रेम वही है जो सुधार 
ओर विकास में सहायक हो। जेसे मुझे अपना शरीर प्यारा 
है, वैसे ही अपना गाँव भी प्यारा है, उसका सुधार और उन्नति 
में जी-जान से करूँगा | 


नोट--गाँव के सब निवासियों को इसी प्रकार के घिचार रखने 
चाहिए | नगरबननिवासियों को अपने-अपने नगर के प्रति इसी तरह 


को भावना रखते हुए नगरोत्नति के लिए अ्रपना कर्तव्य पालन करते 
रहना चाहिए । 


परिशिष्ट --२ 
नागरिकता की कसोटी 


“माय हु. मवकविककनवा> 


प्यारे विद्याथियों ! तुम श्राज दिन स्कूल में बेंचों पर बैठकर 
शिक्षा प्राप्त कर रहे €। जल्‍दी ही वह समय ओआनेगाला है, 
जब तुम्दूँ देश-सुधार सम्बन्धी विविध समस्याञ्रों पर विचार 
करना होगा, श्र अनेक रचनात्मक कार्यों में माग लेना दोगा। 
राष्ट्र के भावी सूत्रधार तुम्हीं हो । अपने ऊपर आनेवाल इस 
महान उत्तरदायित्व का विचार करते हुए तुम्हें सुयोग्य नागरिक 
बनने का प्रयत्न करना चाहिए । 
हम जन्‍म से तो मनुष्य हैं, परन्तु असल में मनुष्य कहलाने 
के लिए हमें मनुष्य के कार्य करने चाहिएँ और अच्छे गुणों 
को प्राप्त करना चाहिए । उसी प्रकार यद्यपि हम जन्म से भार- 
त्तीय नागरिक हैं, हमें अ्रपन कार्यों और व्यवहार से भी यह 
दिखाना चाहिए कि हम नागरिक कहे जाने के योग्य ओर श्रधि- 
कारी हें । 
विद्यार्थियों को याद रखना चाहिए कि कुछ नागरिक 
कार्य तो ऐसे हैं. कि उनके करने की योग्यता धीरे-धीरे और कुछ 
काल पीछे प्राप्त होगी | परन्तु कितनी-ही बातें तो हम अ्रभी, 
. अपने विद्यार्थीजीवन मे भरी कर सकते हैं | हम कोई काम ऐसा 


अली सि_.-.-ि०७५०--+* 
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न करें; जिध्षसे हमारे साथियों या अध्यापकों आदि को असु- 
विधा या हानि हो | हम दूसरो से सहानुभूति और सहयोग का 
भाव रखें, अपने स्वार्थ, बेपरवाही या आगमतलबी से किसी के 
लिए कप्टदायक न बनें । हम अपनी बात के पक्के हों, और उयव- 
हर के खरे हो । हम अपने क्लास और स्कूल के अंग हैं. हमें 
इसका उचित अ्रभिम्तान करना चाहिए और उनकी प्रतिष्ठा 
बढाने का भरसक् प्रयत्न करना चाहिए। जहाँ तक हमारा 
परपन्ध हूं, हमें ऐसा लोकृमत बनाते में सहायक होना चाहिए 
कि एस क्तास के लड़के पहुत अच्छे हैं, या यह स्कूलवहुत बढ़िया 
है । एसन एन्हे जिस रूप से पाया उससे हम इन्हें अ्रच्छी दशा 
मे ड्रोन ये लिए फमर करें । 

भारतवप अपने भादी उत्थान के लिए युवक्नों तथा चिश्ा- 
(पिया को झोर निहार रहा है। यदि वे 
अर है। तरह पालन करेगे ते! चह्‌ 
वर शानदाले 


इस समय अपना कतत्य 
देश सब विद्य-बाधाओं को दूर 
संसार में वध्चेप्ट स्थान प्राप्त करेंगा। इसलिए 
हम "क्षमा के व्यवहार में नायरक्षता के भावों का परिचय 
ध्श दहिए | 


शेर नायारक अझिकत्ता 

क रूप में सूचित भाव के अनुसार काम करें, वे १०० अंक के 
अधिकारी माने जाते हैं , चह नागरिक योग्यता की अधिकतम 
सीमा हैं । 


प्रशनावज्ञी 

१--( के ) दूसरों को बचन देने में और उतसझ पालन करने में अर 

इनेशा सावधान या चौचह्न रहते ई! या 

(ख ) यू ही दिया हुआ बचन मूल जाते ईं या 

( गे ) बचन देना और उसे पूथ न करना आएडो आदत ही हे 
गई है ! 

२--( के ) आएके मातहत काम करनेदाले नौकर, कर्म दारो आदि के 
उाथ आपका बतांव रुहनुभूत तथा मन्नमनठाहत का होता 
है!या 

( ख ) आपको यह राय है कि इन झा कान है सो करते रहते से! का 


ह 
( 7 ) इन लोगों को मुठीबतों वगैरह के बारे में आर उदासीर 
रहते हैं! 
३--( के ) आपके पा आनेवाले डरेिहों को आप तुरन्त चुका देदे 
हृाया 


(ख ) कमी-कभी आपके बिल महीनों तह पड़े ही रह जाते ई १ दा 


(ग) आ्रापका तरीका यह इन गया ह ऊफि दिल आएं और 


पड़े रहें ! 
४--६ के ) छोटे बच्चे आपके पास खुश रहते हैं दा हि 
( ख ) बच्चों का इच्छा न शे ठो मी आर उन्हें आर्छे देर ठकऊ 
बदला सकते हैं ! या े 
( व ) बच्चों के बीच आपका जा पररादा हे! ही 
५--( क ) क्‍या आ्रापका यह मत है कि हरेक आदसों की उावृदनिऋ 
ह सफाई की शभ्रोर ध्वान देना चाहिए £ दा 
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(ख ) आप भी राह चलते कागजों के टुकड़े सड़कों पर फेक 
दिया करते हैं ! या 


(ग ) श्रापकी यह राय है कि सावजनिक सफाई फजूल सी 
चीज हैं ! 


६--( के ) अपने निजी रहनसहन ओऔओर घम-भावनाश्रों के बारे सें 
पड़ोसियों का दिल न दुखाने की श्राप सदा कोशिश 
करते हैं ! या 

(ख ) आपके विचार में पड़ोसियों को मावनाश्ं को जानने की 
भभट में पटना व्यथ है ! या 


(ग) भ्रापकी इच्छा रहती है कि दूसरे की राय के बारे में 
लापरवाह्दी दिखाए ! 


७--( बे ) दाल्पना करो कि आपको दस रुपये का एक नोट मिल 
जाय । कया पग्राप यद पता लगाने को खूब कोशिश करेगे 
कि नोट किसभबा हे | या 

(व) अगर वह ग्रादमी पता लगाने श्राए और कह्दे कि नोट 
मेरे है तो छाए उसे लोटा देंगे ! या 


(गे )'चलवर छाई हुई लक्ष्मी! दो लौटाना आपको पहन्द 
उतर! 


् 


#**[.# 


१३४ नागरिक शिक्षा 


किया जाय तो श्राप डाली या भेंट आदि लेना स्वीकार 


भी कर लेते हैं ! या 
( गे) श्राप जनता से हर समय कुछ रिश्वत डाली, भेंट श्रादि की 


तअ्राशा लगाए रहते हैं ४ + 
१०--( के ) श्राप चीजों के दाम निर्धारित रखते हैं, ओर मामूली मुनाफे 
से संतोष करते हैं, तथा स्वयं हानि उठा कर भी कभी-कभी 
गरीबों को चौज़ें निर्धारित मूल्य से भी कम पर देते हैं ! या 
( ख ) आपको ग्राहकों की गरीबी श्रमीरी की चिन्ता नहीं, सब से 
दाम बराबर लेते हैं, हाँ नए ग्राहकों या बालकों से भी 

अनुचित मुनाफा नहीं लेते ! या ' 
( ग ) आपको जल्दी से जल्दी धनवान बनने की फिकर रहती है, और 
इसलिए खूब डठ कर मुनाफेखोरी करते हैं; फिर चाहे लोगों 

को कैसा ही आ्राथिक कष्ट हो | * 
पाठको को प्रति सप्ताह इस भ्रकार के प्रश्नों के आधार पर 
अपनी नागरिकता की भावना की जाँच करते रहना चाहिए | 
इससे वे अपनी प्रगति का अनुमान कर सकते हे | जो पाठक 
चाहें वे अपनी परिस्थिति तथा अपने गुरुजनो के परामश के 


में कड़ाई से 


अनुसार, प्रश्नावली को बदल लें; परन्तु परीक्षा में 
काम लेना चादिए, अंक देने में रियायत न करनी चाहिए, यदि 


आरंभ में अच्छे अंक प्राप्त न हों, परीक्षा में फेल द्वो जावें त्तो 
कोई घबराने की बात नही है; भागे शर अधिक उत्साद्दी और 
कत्त व्यपरायण होने का प्रयत्न करते रहना चाहिए | 
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हमारी राष्ट्रीय समस्याएँ ( आठवों सं० ) 
हिन्दी में अर्थशात्र और राजनीति साहित्य ( दूसरा स० ) 
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निर्वाचन पद्धति ( पाँचवों सं० ) 

नागरिक कहानियों 

श्रद्धा्अलि 

राजनीति शब्दावली ( तीसरा स० ) 
भसोगरिक शिक्षा ( छुठा सं० ) 
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साम्राज्य ओर उनका पत्तन ( दूसरा स० ) 
मातृवन्दना ( चोथा सं० ) 

देशी राज्य शासन ( दूसरा सं० ) 
विश्व-सद्ध की ओर 

भावी नागरिकों से (दूसरा सं० ) 

इंगलेंड का शासन श्र ञ्रौद्योगिक क्रान्ति 
मनुष्य जाति की प्रगति 

गाँव की बात ( दूसरा स० ) 

नागरिक शास्त्र ( दुसरा सं० ) 

देशी राज्यों की जन-जाशति 

व्यवसाय का आदर्श 
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